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वक्तव्य 

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य आधुनिक हिंदी-काव्य की नवीनतम 
अश्वत्ति प्रगतिबाद! का सुवोध विवेचन है। मेने यह प्रयत्न किया 
है. कि इसमें प्रगतिबाद की साहित्यगत आवश्यकता का उल्लेख, 
उसके सैद्धांतिक ओर व्यावद्यारिक पक्त का निरूपण तथा उसकी 

सदसद अद्नत्तियों का निर्देश, स्पष्ट रूप में दो जाय । 
पुस्तक सन १०४४ के अप्रैल में तैयार हो गई थी। 
फ़िर विचार हुआ कि इसका ओर विस्तार कर दिया जाय; पर 
कई कारणों से यह कार्य रकता गया ओर बिलम्ध होने लगा 
इसलिए जहाँ तहाँ बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ, प्रायः उसी रूप 

में, 'हिंदी-काव्य में प्रगतियाद' प्रकाशित हो रहा है । 

यह कहना कि श्रद्धे य गुरुषर पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्न की 
कृपा से ही यह, पुस्तक इस रूप में उपस्थित की जा रही है, तथ्य 
का कथन मात्र है | श्रद्धेय गुरुवर-दय पं० केशबप्रसादजी मिश्र 
ओर पं० नंददुलारेजी वाजपेयी ने एक-ग्क्र बार इसकी पांडुलिपि 
देखकर मुझे प्रोत्साहित किया है । यद्यपि शब्दों हारा गुरुजनों के 
स्नेह ओर अनुम्रह का उल्लेख करना कठिन है तथापि प्रचल्रित 
रीति के अनुसार उपयुक्त मद्दालुभावों के प्रति में हार्दिक छृतक्षता 
ज्ञापित करता हूँ। इस पुस्तक में जिन लेखकों की रचनाओं से. 
किसी प्रकार के उद्धरण दिए गए हैं उन सब का में ऋणी हूँ । अंत 


(२) 
में में उन सभी मित्रों का आभार स्वीकार करना है जिसईी 
से इस पुस्तक को प्रकाशित कराने भें शीघ्रना करनी पढ़ी। 
प्रियवर श्री नामवर सिंह ने भी पुस्तक का नामानुक्तम तैयार परे 
मेरी सहायता की हैं । 


गा 


25 


यदि यह पुस्तक जिज्ञासुओं को प्रगतिवादी काह्य की गति- 
विधि समभने से कुछ भी सहायक हुई तो में अपना हुस साथन: 
सममभूंगा | 
हिन्दू विश्वविद्यालय, | 
काशी विजयशंकः मन्त 
अगस्त १४७ 
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पर्वपीठिका 


: काव्य छोक की वस्तु है ओर उसका कर्त्ता कवि संवेदनश्वीछ 
सासाजिक प्राणी । छोक के बीच संचरित होनेवाली मावधारा एवं 
' विचार-तरंगों के आघात से उसकी दात्तन्री जब कंपित हो उछ्ती 
है तब काव्य की झंकार उत्पन्न होती हे, जिसकी रमणीयता में मम्न 
होकर सहृदय पाठक विश्वात्मा की मंगलू-साधना में योग देता हे। 
कहने का तात्पय यह कि काव्य में सामाजिक जीवन के हृथ्यों एवं 
मनोबत्तियों का प्रतिविंव होता है ओर उस कविता का अध्ययन 
करनेवाले पांठक के हृदय पर निरूपित चित्रों एवं व्यंजित भावों का 

- प्रतिविब पड़ता है अर्थात्‌ काव्य प्रातिविंबिक रत्ता हे । 
जब काव्य और छोकजीवन का संबंध इतना घनिष्ट है तब 
यह स्वाभाविक है कि किटी काल विशेष की काव्यधारा में उस शुग 
की चिंता, आकांक्षा और मनोदत्तियों की पूरी छाप हो । मानव-उमाज 


पट द्विंदी-काव्य में प्रगतित्राद 


की ये भावनाएं और मनोवृत्तियाँ अपने समय की झलार्थिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप दी निर्भिय 
होती हैं। उन विदत्र परिध्यितिएं ने हो उनके प्रस्तुत स्वरूप का 
संबद्न किया है । ,अतएवं किसी काल विद्यंप की साहदिशिक गति- 
विधि और उसके निर्माणात्मक तत्तों के पुर्ण परिशान के लिए उन 
परिस्थितियों का परिचय भी आवश्यक होता है। इस प्रकार जहाँ 
हम किसी कवि को कृतियाँ का उसकी समकालीन परिस्थितियों के 
आलोक में देखकर उसकी भावनाओं का टीक दग से हृदयंगम कर 
सकते हैं वहाँ उसकी रचना तत्कालीन सानव समाज की उन गूढ़ 
अंतबूंतियों का प्रकाशन भी करती है जिवका वास्तविक परिचय 
अन्य मसागों से प्राप्त करना कठिन है। किसी ने ठोक हो कहा है कि 
कंबि को कृति का, सम्यक अध्ययन उसके युग की परिस्थितियों से 
परिचित करा देता है | 

हमारे समाज को जो वत्तमान स्वरूप प्राप्त हे वह आकस्मिक 
नहीं बरन्‌ अपने पूर्व बर्ती अनेक थुगों के परंपरागत विकास का फूल 
है। उसका जन्म अपने पूर्वकालीन समाज के गर्भ से हुआ है । इसी 
भाँति किसो काल का साहित्य अपने पूर्व के वाढ् मय के करोड़ से 
उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ वह अपनी पूर्वपरंपरा का ही विकवित रूप 
होता हे। इस प्रकार हमारा वत्तमान काव्य-बारू मय हिन्दी की 
दीधकालीन काव्य-परंपरा की अंतिम कड़ी है । इसका अपने पूर्ववत्तों 
साहित्य से भी कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए. । अतएव इस अंतिम 
कड़ी के परिचय ओर परीक्षण के पहले इसको पूर्वपीठिका का संक्षिप्त 
जिवरण प्रध्तुत कर देना युक्तिवंगत प्रतीत होता है। 

आधुनिक हिन्दी-लाहित्य के प्रथम उत्थान से ही हिन्दी के काब्य- 
क्षेत्र मं नवीन विषयों, भावों एवं विचारों का संनिवेश होने रूगा था ; 
आता दुजनतम काव्यधारा की: पूर्वपीठिका यही आधुनिक काव्यमभूमि 


पूर्वपीठिका ५ 


टहरती है । प्रद्ति और स्वरूप के विचार से उसमे चार खंडों में 
विभाजित किया जा सकता है--भागतेंदु युग, द्विवेदी-युग, छायावाद* 
युग और वर्तमान युग । 
भारतेंदु-युग 

जिस समय से आधुनिक हिन्दो-ऋतिता का प्रारंभ द्वोता हे वह 
समय संघर्ष, विचार-परिवर्तन और विदेशी-सत्ता के निरंतर बढ़ते हुए. 
शोपणु ओर उत्पीड़न का युग है । यद्यपि प्रायः सो साल पहले दी 
अगरेज व्यापारियों ने अपने श्रतिद्व द्चियों को परास्त कर अपने पेर 
भारत में जमा लिए थे तथापि सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ 
व्यवस्थित रूप से विदेशी सत्ता की स्थापना यहाँ हुई | €न! ५७ को 
क्रांति ने भारतोयों के जीवन में डथल पृथल मचा दी थो और 
जनता आश्रयंचरकित दो तत्कालीन परिवर्तनों को देख रही थी। 
राजनीतिक जीवन आमूल परिवर्तित ही गया। एक ओर धॉघूराव 
पेशवा सरकारी पेंशन बंद होने के कारण आँय बद्ा रदे थे, दूसरो 
ओर लखनऊ के नवात्र वाजिदभली श्ञाद्र राज्य खोकर कलकात्ते में 
चैंठे बैठे शायरी करके दिल को तसलछों दे रहे थे। कंपनी के राज्य 
का अंत हुआ और मद्दारानी विक्टोरिया भारत की शारिका हुई; 
भारत का शासन-सत्र इंगलंड की पार्लमेंट के हाथ में गया | राजकीय 
घोषणा से लोगों को विदित हुआ कि दमारे धर्म पर अब कोई 
आबात न द्वोगा | सरकारी नौकरियों का द्वार सबके लिए खुला है। 
इन सब बातों से भारतीयों के हृदय में नवीन आशा का संचार 
हुआ आर उन्हें थोढ़ी शांति मिली | वर्षों की मारकाद और अश्चांति 
के पश्चात्‌ लागों को यह सामान्य स्थिति अत्यंत सुखद प्रतीत हुई। 
उस समय हमारे कवियों ने भी राजप्रशस्तियाँ गाई | यद्यपि रेल- 
तार आदि की व्यवस्था का मूल उद्देश्य देश के भीतरी भागों में 


र ट्विदी-काव्य में प्रगतितवाद 


की ये माबनाएं और मनोवृत्तियाँ अपने समय की आाधथिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्यितियों के अनुरूप दी निर्मित 
होती हैं। उन विशेत्र परिध्यितियाँ ने हो उनके प्रलत स्वरूप का 
संघदन किया है । ,अतएवं किसी काल विशेष की साहिशिक गति- 
विधि ओर उसके निर्माणात्मक तत्तों के पूर्ण परिशञान के लिए उन 
परिस्थितियों का परिचय भी आवश्यक होता है। इस प्रकार जहाँ 
इम किसी कवि को कृतियों का उसकी समकालीन परिध्थितियों के 
आलोक में देखकर उसकी भावनाओं को ठीक द्वग से हृदय गम कर 
सकते हूं वहाँ उसकी रचना तत्कालीन सानव-समाज की उन गूड़ 
अंतदत्तियों का प्रकाश्षन भी करती है जिठका वास्तविक परिचय 
अम्य मार्गों से प्रात्त करना कठिन है। किसी ने ठोक ही कहा है कि 
कवि को कृति का, सम्यक अध्ययन उध्के युग की परिश्यितियों से 
परिचित करा देता है । 

हमारे समाज को जो वत्तप्तान स्वरूप प्राप्त है बह आकस्मिक 
नहीं बरन्‌ अपने पूर्ववर्ती अनेक थुगों के परंपरागत विकास का फल 
है। उसका जन्म अपने पूर्वकालीन समाज के गर्भ से हुआ है । इसी 
भाँति किसी काल का साहित्य अपने पूर्व के वाड्मय के क्रोढ़ से 
उत्पन्न होतो है। अर्थात्‌ वह अपनी पूर्बपरंपरा का ही विकसित रूप 
होता है। इस प्रकार इमारा वत्त मान काव्य-्वाढ मय हिन्दी की 
द्रीधंकालीन काव्य-परंपरा की अंतिम कड़ी है । इसका अपने पू्॑वर्त्ती 
साहित्य से मी कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए. । अतएव इस अंतिम 
कड़ी के परिचय और परीक्षण के पहले इसको पूर्वपीठिका का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत कर देना युक्तिवंगत प्रतीत होता है। 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रथम उत्पान से ही हिन्दी के काव्य- 
क्षेत्र में नवीन विषयों, भावों एवं विचारों का संनिवेश होने छगा था ; 
झअठः चूतनतम काव्यधारा की पूर्वपीठिका यही आधुनिक काव्यभूमि 


पूरर्षी दिया डर 
दहस्ती है । प्रा भशीर स्वरूप फे विधार में उसे चार सांहांम 
विभालिन दिया जा शग्स ऐ-मारोंद सुग, दिवदीनुग, छायावाद- 
मे 
गग और सर्तमान युग । 


8) 


कली 
मारतदु-युग 
लिंस समय मे आपुनिकः दिन्दाकिवदिता को प्राज्भ इंता ४ थे 
समय संघर्ष विचार-परियर्तन और 


शापरण आर उनपटन खा धर गा 


हे बढ 


ि २ * 


िहि्सा थे निरंतर बहुत हप 

4 प्राय सा शाला पहने हू! 
अगर व्यापारियों ने अपने प्रतिद्ध दियों कभी परससन कर भपने पेर 
भारत में जु|म शिए थे तथायि रखे ३८५७ के विद्नी. के पचास 


० 


व्ययम्पित रुप ने विदशों खसा को सथापसा यहाँ हुई । €स' ५७ ४ 


ज्न्म्क्रै 


क्रांति ने भारतीयों के पीयम में उपस्य पथ मया दी थो भी 
जनता आश्वयलक्ित हों तरशालीन परियतनों के देग्य री थी। 
राममीतिक जीवन आमूल परिवर्तित दी गया। एक और भ्ोवृरय 
पेशनवा सरकारी पशन यंद ईने के कारण झोव यहां मो थे, दूसरी 
ओर लखन के नवाद बालिदअष्टों बाहर राखय खोकर कया में 
डैठ बठ घायरी करके दिलछ को तसाड़ों दे रहें थे। मगंपनी के राप्य 
का अंत इआ और मद्दागनी विक्टोरिया भारत की शामिका £ 

भारत का आयननसप्र टंगलूठ की परालठमेंद्र के हाथ में गया | साधक: 
घोषणा से लोगों को विदित हुआ कि दमारे धर्म पर अब गई 
आवबात न होगा । सरकारी नौकरियों का द्वार सबके छिए पकुदा £। 
ने सब बातों से भारतीयों के दृदय में मर्बीन आशा का सभार 
हुआ आर उन्हें थोदी थांति मिछा। बर्मों की मारकाद और भद्याति 
के पश्चात्‌ लोगों का यह सामान्य स्थिति अत्यंत मुखद प्रतीत | 

उस समय हमारे कब्रियों ने भी सामप्रशस्तियोँ गा | यद्यपि रेल 
तार आदि की व्यवस्था का मूल उद्देश्य देश के भीतरी भागों में 


न्‍्द्‌ हिंदों काव्य में प्रमतिवाद 


किक 


विदेशी म।लछ की खपत और कच्चे माल के निर्यात को नुविधाजनक 
बनाना था पर झामान्यतः लोगों को यही प्रतीत हुआ कि सरकार 
हमारी सुखन्सुविधाओं की दृष्टि से ये नवीन व्यवस्थाएं कर रहो 
है, इस विचार से तत्कालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा 
जनता के हर्प में मोर राज्य के प्रति कृतशता-प्रकाशन में योग-दिया। 

पर झीघ्र दही लोगों को त्रिदित हो गया कि विदेशी सत्ता हमारे 
देश का आयथिक शोपण कर रही है। तब काव्य-जगत्‌ में राज- 
प्रशत्ति के साथ साथ देशभक्ति का स्वर भी ऊँचा और तीब्र ईं ने 
लगा, जिसके अंतर्गत देश की तत्कालीन दशा का विचरणु भी दिया 
जाने लगा। भारत की अतुर संपक्ति जलमार्ग से वहकर विदेश 
को जा रही है इसका आभास भारतेंदु की इन प्रसिद्ध पंक्तियों में 
मिछता हैं-- 

आँगरेश-राज सुखला(ज् सजे सब भारो, 
पें चन्न बिदेस चलि जात यहै अति ख्यारी। 

इस काल के पहले इंगछेंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थ5। 
ओद्योगिक उन्नति से वहाँ की पूजी बहुत बढ़ गई थी अतएवं उस 
पू जी को लगाने के लिए नए बाजार की आवश्यकता हुई। भारत 
हाथ में था ही; यहाँ विदेशी पूँजी अधिकाधिक मात्रा में छगाई 
गई । आशिक शोषण का चक्र विशेष गतिमान हुआ । सन्‌ १८६८ से 
७८ के बीच देश में कई अकाल भी पड़े | इस प्रकार आर्थिक अवस्था 
क्रमशः शोचनीय होती गई । कई स्थानों पर किसानों के विद्रोह भी 
हुए । नए नए. करों के बोझ से जनता दबती जा रही थी | भौरे धोरे 
विदेशी शासन पर छोगों का विश्वास कम होने रगा। इधर सन्न्‌ 
१८८५ ई० में कांगोस की स्थापना हुई जिवने देश में नवीन चेतना 


का प्रखार किया। इन सब्र आथिक और राजनीतिक कारणों से 
जनता के कष्ट निद्यप्रति बढ़ने गये | ह 


रंपीठिका | 


सामानिछ बिचारों में भी झुछ सुधार हुए । पारचात्य शिक्षा के 
श्विय और नवीन भावों के झागमन से समाज की कतिपय दरोतियों 
मी ओर लोगों की दृष्टि गई । इस समय ब्यामी दयानंद्र फा उदय 
भा मिनके आयंसमाज ने दिंदी और दिंद जाति की प्रगति में 
हन योग दिया । ईसाई मिश्यमरियों के प्रचार से छुछ लोगों के भीतर 
ग्पने धर्म और समान के प्रति जो द्वीनता फे भाव जगने लगेगे 
हें बंगाल के बअद्ाधमाज और आायंसमान ने निकाल बाएर किया | 
गली परिस्थिति में, जब कि मारतीय जीयन फे प्रत्येक क्षेत्र में 
डयल-पुयल गयी हुई थी, आधुनिक दिंदी-सादित्य का आविर्माय 
हता है| इसके पहने रीतिकाल की श्गारमयी रचनाओं से सारा 
फात्य-बाइगय भर गया था | उस काट में कविता रामदरबारां में 
खजबज फर राजाओं और उनके दरवारियों का मनोरंजन करने में 
दी अधिक लगी हुई थी। ऋषिंगण अपनी रचनाओं में राजाओं और 
दस्बारियों की विलासी मनोग्क्ति के अनुकूछ मनोरंजन और चमत्कार 
की अधिकासिक मात्रा का सनियेश कर अपने अन्नदाता! का प्रसन्न 
ऋरने में छगे थे । 
अब बहुत से दरवारों का नाश हो जाने के कारण कवियों को 
राधव्पाश्रय छोड़कर जनता-जनार्दन के बीच आना पढ़ा। छापेताने 
का प्रचार दे जाने से जनता के बीच पुस्तकों का वितरण भी सुछम 
दो गया था। भारतेंदु-ऋछ के अधिकांश लेखक क्रियो न छ्वियी पत्र 
के संपादक थे । इस प्रकार कवियों तथा लेसकों का संबंध जनता 
में दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया । साहित्य छाक के बी व सं चरित ही ने- 
बाले मनोभायों से पूर्णतया प्रमावित हुआ | इस प्रकार लोक ओर 
साहित्य का अन्योन्यात्रित संबंध िंदी-कांव्य में पुना स्थापित 
दुआ । इस नवीन जागरति और उत्थान का सम्पूर्ण क्षेत्र भारतेंदु 
और उनके मित्रमंडल की है । उन्दंनि काव्य में नत्बोन विपयों का 


है] क्र जे, 2 


३४ १ 


हि 


८ हिंद्ी-काव्य में अ्रगतिवाद 
संनिवेश किया। इन्हीं के पुनीत प्रयक्ष से द्िंदी-काव्यक्षेत्र में राब्टर- 
वादिता का स्वर ऊँचा हुआ | निश्रव ही बह दिन परम आनंदमय 
था जब भारतेंदु ने हिंदी-काब्य मदिर में ममतामयी, परतत्न,. 
म्लानमना भारतमाता की मूत्ति अधिप्ठित कर अपनी श्रद्धा-मक्ति और 
प्रम के भाव-पुष्प उसके पुनीत चरण पर आर्पित किये | 

देशभक्ति की मावना भी कई रूपों में व्यक्त हुईं। जैसा कि कद्द * 
आए हूँ, इस काल के कवियों ने राजप्रशंसा में भी कुछ सचनाएँ 
की | यह राजप्रग्मस्ति भी उस समय देशभक्ति का एक अंग समझी 
जाती थी। राजज्यवस्था देश की सुख-समृद्धि का देव और राजा 
जनता के आन्द मंगल में तत्यर आदर्श व्यक्ति के रूप में मान्य था । 
इस काल की कई रचनाआ में रानी विक्दोरिया के वचनों का स्मरण 
दिलाकर झासकों के मन में न्याय प्रियता जागरित कर देश की 
आशिक दुदंशा सुधारने की प्राथना की गई। पर इस प्रकार की 
याननाएँ दाद्घ भ्रम प्रमाणित हुई! | अब कवियों ने अपने रवनाओं 
में देस की आधथिक और सामाजिक दुदशा से उत्पन्न क्षेम की व्यंजना 
फरनी आरंम की । मंदर्गी और टेकस के कारण बढ़ते हुए छेद का 
रथ और स्वदेशी वस्तुओं के 


] झी प्रतिष्ठा का आभास दिया 


री 
$ 
ल्‍ #् बढ ल ् € ल्‍ 
हइुदुडा का बन कर संगवान से भारत के उद्भधार के) आथना का 
० ४० ९. ओ ल्‍ 2 ल्‍॒ ० 2 
हड़ भारत के गारखप्ररा अतात का समग्मु दिलाकर वबतमान के लिए 
* से 
सहयान रहा दे 


आपंनीएछ फे दार | 
दियों थिडेशी सक्ता को आतांयेद, शिया भीर मिंदे पता को भोग 
रुए५ होती गई सयों यो भारतदुतुग णो स्थमाशों में देशभत्यि पा रबर 
होता साया । ई-मर की दया पर सिभेर गहसा कदर भरास्स- 
निर्मता और आह्मम्याग की शावडा का आभास देनेबाली कई 
. । डिखी हैं। काइम पे: स्य्ेदी 
आन्दोलन के पहड है। देश फी सथी दियति परण कर रदेशी गर्ल भो 
व्यवहार और आद्मनिर्भस्ता द्वारा देश की भधोगहि के उपचार भा 
निर्देशन समझती की इस गंकियों में वर्तमान है, यह ध्यान देने 
यात 2-- 

मश्रवना भ्ोषा श्राप दी जायें 

झपना कपडा श्राप यनाथे। 

माल विदेशी दृश भगावे, 

अपना घरण्ता शाप घलाये। 

बढ़े झसद्दा श्रपना व्यापार, 

घारों दिस दो मीजन्पदार | 
आर्थिक स्वतम्त्रता की भावना की दृष्टि मे भी इस प्रकार को 
रचनाएं ध्यान देने योग्य मैं। किसानों की दीन दश्शा का आभास 
भारतेंडु-काल की अनेक रचनाओं में मिलता है। कहीं कहीं तो 

उनके कष्टों का विशद वशुन भी दिखाई दता ६ [एक 





# उदाहरण के लिए कुछ पंक्ियों देशिए-- 
धजक्षिनर्क कारण सय सुख पामें, शिनका बोया सब श्न खाये ; 
दाय द्वाय उनको बालक नित, भूखों को मारे चिछायें! 
काक्ष सर्प की सी फुफकार, लछुर्णँ भयानक चलती हे 
घरती की सातों परते जिसमें ताबा सी जलती 


५ 


रा] 


बने 


१० ट्विंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


लोक के बीच प्रतिष्ठित भक्तिभावना को लेकर भी इस युग में 
अनेक स्वनाएँ हुई! । इनमें आत्मनिवेदन ओर भक्त दृदय के चरलू 
उदयारों की अच्छी व्यंजना मिलती है। कृष्णमाक्ति-शाखा की अचु- 
र२ जनकारी प्रेममयी मधुर रचनाओं का परिमाण भी प्रदुर है। कवि-गण 
ध्रर्मिक आंदोलनों की ओर भी थोडे बहुत आक्ृष्ट हुए । इन्होंने अनेक 
अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया । इनकी धार्मिक नीति की 
सबसे बड़ी विशेषता है उदार मनोदृष्टि, श्रातृभावना और अन्य घर्मा- 
बल्॑त्रियों के प्रति सहनशीलता। सामाजिक सुधारों की ओर मी ये 
तऋबक और कवि सचेत दिखाई देते हैं। इस समय हिंदू-समाज सें 
गन दल ये। एक दल तो अंगरेजी-शिक्षा-प्रात उन अपरिपकत्रत्वैद्धि 
बक्कों का था जो विदेशी भावनाओं से एकदम आक़्ांत थे ऑर 
भी प्राचीन मारतीय वस्तुओं को देय समझते थे । दूसरा दल कटर- 
तह और रूदियों से चचिपके रहनेवालों का था। इन दोनों के वीच में, 


धस्वादी समुदाय था जो समय की गति के अनुरूप कुछ दूर तक 
तभी खले मेदानों में थे कठिन किपानी करते हैं। 
मे तम बालक नर-नारी पिता पानी करते है। 
श्रद्मा बिचारे दुख के मारे मिसिदिन पच-पच सरे किसान | 
सब अनाज उत्पन्न होय तथ सब उठचा ले जाय लगान |” 
--बालमुकु द गुप्त 
५ > ८ है. - <- ५८ 
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नै ते 


््द 
| 

> 

श्र 


८ ४ ॥ 


* हर ! ! 


न कृपकतन ओऔरह दया-योग दरसावहीं 
नी सन पर स्व्रच्छ बच्य कह लखियत नाहीं। 
ते करत अधिक पर अन्न बहुत कस पाचत 
दिल सुतदल इल चलाय के जगत जियाचत .. 


मय ध ्ज 


र१ 


नीतियों झा परिष्शार छर उसे युग के भनुरझट दालना 


चाएता था। भारतेंदु और उनके अधिकांध सहयोगी इसी दछ के 
उनकी रचनानों में एक भोग तो विदेशी सम्पता 
में रैंगे नयसुयक्ों पर व्यंग रिया जाना था और दूसरी ओर खूट्ि- 


सतग ] से आन 


बादियों का उपट्टाम भी। जहाँ एछ 
ग्रे जी-टिक्षा-्परासस्टियों छी अनोमी चाछदाल पर च्यंग है पदों 


ध्प 


ओर 


4; 
दहन हू 


5, हे 
2 । 


न 


०७ अ. 


ा 


पारतेंद टेदा 


भारतेंद टेशय ये भीतर सडीदिक्षा का सुब्ययग्यित प्रचार 


रभाग्यिं की अपने प्राचीन गौरव पर अधिष्ठित कर 


+ 


* | व्वित 5 5 
आर इस काल की कपिताओं में 


शौल्छान विद्यादि! से पूर्ण शक्तितती सीता और अनुसया आदि के 


पे देग्बना चाएते है। छम्राट्टत के विरोध को आभास भी इनकी 


माओं में मिलता 


॥ उन्नति 


। नागरी को श्रप्ठना का प्रतिपादन, दिंदुओं 
दे की प्रतति-दन सब विपर्यों पर इस काल 


मे अनक 


स्वनाएं हुई । प्रतापनागायणु मिश्र की मिम्मलिखित पंक्तियोँ में 
मारतेंदु का की काव्यधारा में समाविष्ठ समी विचार-प्रधान भाव- 
वथाराओं का मछ समन्वित रूप में व्यंजित है-- 


जहएु जो सजी निज ऋट्पान, 
तो सब मिलि भारत-संतान | 
ज्ञवां निरंतर पक जग्रान, 
दिंदी. दिंदू.. दिदुस्तान । 


तबदि खुधरिनें जन्म निदान, 


तबदि भली करिहेँ भगवान। 
जब निलिदिन रदिई यद ध्यान, 
हिंदी हिंदू. दिंदुस्तान। 


इस प्रकार एम देखते हूँ कि इन कवियों के हृदय का सामान्य 


सोकमीबन से पूर्ण सामंजस्य हे 
आधुनिक 


नत्यापित कर 


। काब्य और छोकन्ीयन का संयंध 
दिंदीकविता के विक्रास में इन्होंने अत्यंत 


५२ हिंदी-काव्य में भगतिवाद 


महत्वपुर्ण योग दिया | पर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि 
इस काल में केवल इस प्रकार की सामयिक कविताएं ही होती रहीं। 
प्रेम ओर भक्ति की मार्मिक व्यंजना भारतेंदु-युग के काव्य-साहित्य में 
प्रचुर परिमाण में मिलती है। यह सब होते हुए भो यह मानना होगा 
कि यह संक्रान्ति-फाल ऐसो रचनाओं के विशेष अनुकूल न था जिनका 
अधिक स्थायी महत्व होता | इस काल की रचनाओं में विचारात्मकृता 
अधिक और कबि का तनन्‍्मय हृदय कम मिलता है। उनके राजनीतिक 
ओर अन्य सुधारवादी विचार जीवन के अविच्छेद्य अंग बनकर 
उसमे पूरों तरह घुले मिले न थे अतएबं रचनाओं में व्यंजित उनके 
विचार पुर्ण भावमय बनकर प्रभाव की तीव्रता नहीं छा सके। सद्ध 
पूछिए तो संक्राति-काल एसी भावमयी साहित्य-सर्जना के विशेष अनुकूल 
प्राय: इंप्ता भ॑: नहीं | इस विपय में टी० एस० इलियट का यह कथन 
विचारणीय दे कि संक्रांति के काल में कब प्रत्यक्ष और परंक्ष रूप 
में तत्कालीन विदारघाराओं के प्रति अतिविश्वायी हो जाता है ।# 
जब तक काव्य में पुर्ण भावप्रवणुता नहीं आती आर मारनिक 
अनुमुति को उपयुक्त व्यंजना नहीं होती तब तक उसका वास्तविक 
स्वरूप सामने नहीं आता | पर इस बात से इस युग की रचनाओं 
नहीं द्ोता । इस काल के कावयों की सबसे बर्ड़ी 
के काव्य को एक सेकरे पथ से निकाल कर इन्होने 


250५ 0८700 0 70ए०पा०7४ 45 900 [8४०प/७0७ ६0 87६, 
5708 4 एपा5 छ97८55पघ6९ ४७०णा (6 9०6६, 2000 076०६ 
जाते वाधालटा, ६0 गराकट ग्रता 0ए८6०ा6;ंं०घ४5 ०६ 5 
09८॥ 6६ 9४५ ॥९0, 


चर ऋषट ० 72986/7 दाद रह 758 ० ठरएंएांडार, 
ए97८ 38, 


टझजीबस के खाथ हा मिलाया उसमें नवीन भागों और 
ब्िचारों का संनिधेश किया भौर देशभकि के रंगे में उसेरंगा । 


दिवेदी-युग 

भारतेंदु-मुग में काव्य और समाज फा जो संबंध स्थापित हुआ 
बह निल्प्रति बटता गया। छाव्य लोक जीयम के समीप आता गया। 
शिक्षाप्रसर और गज्मीतिक हा्गति के कारण छोगों में मानुभापा 
के प्रति भी अनुराग बदा। उभर पुरानी परियाी के अनुसार चली 
आती हुई ब्रज्मभाण की घक्ति भी कुछ मंद पपने लगी थी। जनता / 
की वास्तविक छोकमापा से दर जा पढने के कारण उसमें पहले 
जैमी दृदय-आंद्िता न रह गई | शथर, लोगों को यद्‌ बात भी खटकने 
गीकि छाब्य की भाषा छुछ भौर दी और गद्य की कुछ और। 
न कारणों से झिप्ट-समुदाय में प्रचलित हिंदी फे मान्य स्वरूप खड़ी 
टी की प्रतिष्ठा पद्म के क्षत्र नें फरने के लिए एमार अधिकांश 
कवि प्रवृत्त हुए। इसी समय सरस्वती! ( सन १९०० ई० ) का 
जन्‍म हुआ, जियने झुछ द्वी दिनों बाद पं» मद्दावोरप्रसाद द्विवेदी के 
-संपादकत्व में श्ुग-प्र्त्तियों के अनुकूल खाद्दित्य और भाषा संबंधी 
ब्रिकास में बहुत योग दिया। इसी समय से द्विवेदी युग का आरंभ 
समझना चाहिए । इस काल के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य ६ खड़ी बोछी 
को काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना आर भाषा की अव्यबस्था को 
दूर कर व्याकरयासमत व्यवस्थित भापा का स्वरूपनिर्धारण | 

भारतेंदु-युग में द्वी विदेशी शासन की स्थापना से सामाजिक 
जीवन में जो विश्ववल्ताएँ ओर अखंगतियाँ प्राइभूत हुई थीं वे 
विऋखित द्वोती जा रही थीं। पर दिवेदी-बुग में कुछ ऐसी राजनीतिक 
घटनाएं हुई जिनके कारण भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्म- 
'निर्मरता की भावना पुष्ट हुई। अब तक यूरोपीय देशों की दाक्ति और 


वर 


'ै 
, म य्ं 


हा 
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का 


समृद्धि का आतंक एशियाबासियों पर छाया रहता था। किंद 
सन्‌ १९०४ में रूस-जापान युद्ध में जापानियों की विजय ने एशिया*- 
वासियों का सिर ऊँचा किया। पाश्चात्यों का आतंक कम हुआ 
और आत्मगौरव का भाव लोगों के हृदय में जागरित हुआ। इधर 
वंग-विच्छेद के प्रश्न पर खदेशी आंदोलन की लह्दर उठी। जनता' 
में बिदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार 
करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत विशेष रूप में दिखाई देने छगी। इस. 
आंदोलन ते बहुत से लोग मातृभाषा हिंदी की ओर भी आज्जष्ट: 
हुए। वंदेमातरम!” का पवित्र गान देश के कोने कोने में गूँजने: 
लगा । कांग्रेस में भी कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । उसमें गरमदल 
का प्रमुत्व हुआ जो कमंग्रवर्तक ( रचनात्मक ) कार्यक्रम में विश्वास. 
रखता था और यद्द मली भाँति समझता और समझाता था कि 
स्वाधीनता दूसरों के दान से नहीं बरन्‌ अपने कठिन उद्योगों से प्राप्त 
दोती दे, जिसके लिए, आत्मनिर्मरता का भाव आवश्यक हे | 

राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित होने के कारण द्विवेदी-युग कीः 
कविताओं में देशभक्ति का जे। स्वरूप व्यंजित है वह पहले की: 
अपेक्षा कुछ व्यापक है। केबल हिंदू जाति की ही ओर अपनीः 
दृष्टि परिमित न रखकर इस काल के कवियों ने व्यापक राष्ट्रीयता की: 
ओर दी अधिक दृष्टि रखी जिसकी नींब भारतेंदु द्वारा पढ़ी थी | 

इन कावयों को हम अतीत की ओर द्दी अधिक आक्ृष्ट न रहकर. 
देश और समाज की तत्कालीन दक्या का ध्यान रखते हुए, उत्साइ और 
आन्मनिष्ठा की भावना का संचार करते हुए पाते हूँ। € मातृभूमि में 


& नहीं। रहे अधिकार तुम्हारे, न रहें, पर वे सिटे नहीं। 
शब्ममिद क्या र्श्राः फ़रिसी > न 84 [] 
शन्मसिद्ध अधिकार क्रिसी के मिद्र सकते हैं भक्षा कहीं? 
भूमि खाई है, जऊद्ों निरंतर सभी सिद्धियाँ सिद्ध रहीं | 


पृ्व॑पीठिका 


नि 


छ 
ऊ 


जन्म लेकर, इसी घरती की धूल में खेलकर, यहाँ के अन्न-जल-वायु 
से 'पोपित, सभी जातियों और धर्मों के अनुयायी भारतवासी हैं अतएव: 
उ नके बच भअतृत्व की भावना का असार होना चाहिए---इस प्रकार 
की एकता का आह साहित्य के द्वारा भी होने लगा | पर इस समय: 
राष्ट्रीयता के उप्म भावों की व्यंजना तो दूर, देश्प्रेम की बहुत स्पष्ट 
व्यंजना भी सुगम न थी। प्रेस के कानूनों और सेंसर की णद्ध दृष्टि 
राष्ट्रीय रचनाओं पर बराबर पड़ा करती थी। दिवेदी-युग की उबसे 
अधिक्‌ लोकप्रिय रचना हे गुप्त जी की 'भारत-भारती? । यह संभवतः, 
१९११ में प्रकाशित हुईं। इसकी कतिपय उदार भावनाएँ आज- 
समय से बहुत पीछे माछूम पड़ती हैं पर छप॒ने के पहले कवि को राज- 
भय से उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करना पढ़ा था | + यहाँ तक कि- 
'बुटिश राज्य शीर्षक प्रशंसात्मक कबिता गुप्त जी को अनिच्छापूर्वक 
ऊपर से जोड़नी पड़ी थी । 

इस काल की राष्ट्रीय कविताओं में मार्मिकता की दृष्टि से दो- 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारतभूमि के प्रति केवल विचारात््मक 
प्रणाली से अपना अनुराग न दिखाकर कवियों ने मातृभूमि के कई 
मर्मस्पक्ञी चित्र प्रस्तुत किए। उन्होंने मातृभूमि की परम सोंदर्यमयी' 
प्राकृतिक -दश्यावछी का वर्णन करते हुए मारतमाता के प्रति अ्रद्धा- 
भक्ति की उस भावात्मक सत्ता का प्रसार किया जिसमें देश के प्रति 


# जगत जानता है कि हुआ 'था आत्मबोध उत्पन्न चहीं। 
चात क्या कि फिर छिन्नभिन्न यह पराधीनता-पाश न हो। 
भावी का संदेश सुना, हे भारत कभी हताश न हो, 

-- मैधिलीशरण शुघ्त 





- देखिए ' 'गुप्त- जी' की भारत-सारती--साहित्य संदेश, 
अगस्त १६४१५। - 496 ५3८ 


श्ड हिंदी-काब्य में श्रगतिवाद 


नल 


समृद्धि का आतंक एशियावासियों पर छाया रहता था। 
सन्‌ १९०४ भें रूस-जापान युद्ध में जापानियों की विजय ने पः 
वासियों का सिर ऊँचा किया। पाश्चात्यों का आतंक कम ;: 
और आत्मगौरच का भाव लोगों के हृदय में जागरित हुआ । 
वंग-विच्छेद के प्रइन पर रदेशी आंदोलन की रूहदर उढी। जः 
में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वह्तुओं का व्यव 
करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकत विशेष रूप में दिखाई देने लगी। 
आंदोलन से बहुत से छोग मातृभाषा हिंदी की ओर भी अः 
हुए.) वंदेमातरम” का पवित्र गान देश के कोने कोने में + 
लगा । कांग्रेस में भो कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उसमें गर 
का प्रमुत्थ हुआ जो कर्मप्रवर्तेक ( रचनात्मक ) कार्यक्रम में 
रखता था और यह मरी भाँति समझता और समझाता 
स्वाधीनता दूसरों के दान से नहीं वरन्‌ अपने कठिन उदय 
दोती है, जिसके लिए, आत्मतिर्भरता का भाव आवश्यक रे 

राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित होने के कारण 
कविताओं में देशभक्ति का जो स्वरूप व्यंज्ित है 
अपेक्षा कुछ व्यापक्र है। केबल हिंदू जाति की : 
दृष्टि परिमित न रुखकर इस काल के कवियों ने व्या' 
ओर दी अधिक दृष्टि रखी जिसकी नींब भारतेदु द्वा 

इन कावयों को हम अतीत की ओर दी आई 
देश और सम्ताज की तत्कालीन दब्था का ध्यान रः 
आात्मनिष्ठा की भावना का संचार करते हुए पः 


# नहीं। रहे अधिकार तुम्हारे, न रहे, ८५ 
पन्मसिद्र अधिकार किसी के मिंद सका 
भूमि यही हैँ, जहाँ निरंतर सभीरि 


पृर्वपीठिका १८ 


जन्म लेकर, इसी धरती की धूल में खेलकर, यहाँ के अन्नन्जलन्वायु 
से"पोषित, सभी जातियों और धर्मों के अनुयायी भारतवासी हैँ अतएवः 
उ नके बच आतृत्व की भावना का प्रसार होना चाहिए--इस प्रकार 
की एकता का जाश्नह् साहित्य के द्वारा भी होने लगा | पर इस समयः 
राष्ट्रीयता के उम्न भावों की व्यंजना तो दूर, देझप्रेम की बहुत स्पष्ट 
व्यंजना भी सुगम न थी। प्रेंस के कानूनों और सेंसर की गद्ध दृष्टि 
राष्ट्रीय रचनाओं पर बराबर पड़ा करती थी। हिलवेदी-युग की सबसे 
अधिक्‌ छोकप्रिय रचना है गुत जी की 'भारत-मारती? । यह 8०4 ' 
१९११ में प्रकाशित हुईें। इसकी कतिपय उदार भावना आज; 
समय से वहुत पीछे माल्म पड़ती हैँ पर छपने का पहले का: , /'ई 
भय से उसमें बहुत कुछ परिवतेन करना पढ़ा था। | य/फछक कि- 
ब्वूद्धिद्व राज्य” शीर्षक प्रशंसात्मक कविता गुप्त जी की आर्मच्छाएर्वक 
ऊपर से जोड़नी पढ़ी थी । 
इस काल की राष्ट्रीय कविताओं में मामिकर्ताकी दृष्टि से दोः 
मदच्त्यपूर्ण परिवर्तन हुए। भारतभूमि के प्रति/ केचल विचाराध्मकः 
प्रणाली से अपना अनुराग न दिखाकर कक़ियवीं ने भातृभूमि के कई 
मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए | कट माठभूमि की परम सौंदर्यमयी' 
प्राकृतिक -दश्यावली का वर्शन करते उ>र्ट भारतमाता के प्रति अ्रद्धा- 
भक्ति की उस भावात्मक सत्ता की प्रधार किया जिसमें देश के प्रति 









ड़. 








# जगत जानता है कि हुआ 'था श्रात्मबोध उत्पन्न वहीं । 
बात क्या कि फिर छिन्नभिन्न यह ,पराधीनता-पाश न हो। 
भावी का संदेश सुना, हे भारत कभी हताश नहो। , 

मै --मैथिलीशरण गुप्त"... 

-| देखिए ' 'मुंप्त- जी' की भारत-भारती--साहिल संदेश, “४ 

शगरत 4९४१ । $ं 


न हिनन्‍्दी-काध्य में अगतिवाद 


सच्ची ममता के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में मातृभूमि की 
परम मंगछमयी मूत्ति के दर्शन कर जहाँ हृदय में ममता जगती है, 
उसकी विशज्ञालता और उच्चता का देखकर जहाँ गौरत्र का अनुमव- 
दोता है, वहीं वाध्तविक जगतू में उसे दीन द्वीश पराधीन पाकर दुःख, 
ख्ल्यनि आर क्षोम भी उत्पन्न होते हैं । 


पू्वेपीदिका > १७ 


सकल लोग लगे कद्दने, उसे 
रख लिया डहेंगपली पर धपाम ने । 


गुप्त जी ने तो अपने 'साकेत में सत्याग्रह, चरखा और किसाम- 
आंदोलन का भी रंग ला दिया है ।# 

इस प्रकार द्विवेदी युग की रचनाओं में विविध युगप्रवृत्तियों 
की पूरी छाप दिखाई देती है । पर मार्मिकता की दृष्टि से, अपने में छीन | 
फर लेनेवाली रचनाएं फम ही हुई' । इसके कई कारण हूँ | एक तो 
भाषा को माँजकर उमपमें मावसंचार की पूरी क्षमता लाने में ही विशिष्ट 
कविगणः छगे रदे। दूसरे, व्याकरण के फढोर अंकुश और स्पूछ 
मैतिकता के नियन्त्रण के कारण काव्य में कल्पना अच्छी तरह खिल 
न सकी | इस समय की अधिकांश कविताएं विपयप्रधान और वर्खना- 
त्मक दी दिखाई देती हँँ। जो थोड़ी बहुत आख्यानक कविताएं हूँ वे 
प्रायः पौराणिक है, और जो काल्पनिक हूँ उनमें भी मर्मस्पर्धों फम हैं । 


छआायाबाद -सुग 


इध प्रकार की रचनाओं से. कवियों को मानस-तृप्ति न हो सकी । 
द्विवेदी-युग के अंतिम काल में द्वी कुछ कवियों ने अपनी रचनाओों 
में थोढ़ी स्वच्छंद मनोश्क्ति का परिचय देना प्रारंभ फर दिया था। 
उनमें अपेक्षाकृत मनोरम _कल्पना ,और भावश्वणवा ,का अधिक - 
परिचय अवश्य मिला, पर -सन्‌ १९१४-१८ के महांयुद्ध के पश्चात्‌ 
दिन्दी कविता नूतन भार्ग पर स्वच्छन्द गति से बढ़ी और उसका बहुत 
ही स्मणीय दिकाठ हुआ | कु 


है साक्ृध+ * प्रगयन-द्विवेदी थुग में द्वी द्वो गया था भौर.उसके 

कई सर्ग सरस्वती में प्रकांशित हो चुके थे, पर पूरी पुस्तक, याद में 
प्रकाशित हुई | 
श्‌ $ 


४ 


ह4न हिन्दी-काव्य में प्रगतिवाद 


सच्ची ममता के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में माठ्भूमि की 
परम मंगछमयी मूर्ति के दर्शन कर जहाँ हृदय में ममता जगती है, 
उसकी विशारता और उदच्चता का देखकर जहाँ गौरतप का अनुभव 
दोता है, बहीं वाध्तविक जगत्‌ में उसे दीन द्वीव पराघधीन पाकर दुःख, 
ग्लानि और क्षोम भी उत्पन्न होते हैं । 
राज्य की कृषि और व्यवसाय सम्बन्धी नीति के कारण देश की 
आर्थिक अवस्था शोचनीय होती जा रही थी। नए करों तथा साहूकारों 
६ जमींदारों के शोपण से किसानों का देन्य-हुःख बढ़ता ही गया। 
क्रेट्रोर शीत) मूसलछावार वर्षा और कड़कड़ाती थूप का ध्यान न रखकर 
२२ कम में संलग्न सततप्रयत्नश्ील कत्तव्यनिष्ठ किसानों को अन्न 
मिलन ॥ कठिन दो रहा ह--इस प्रकार के अधिक विवरण हिवेदी 
युग की #वरिताओं में भरे पढ़े हैं । 
सामा्िक सुधारों की भी इस समय प्रगति होती ही जा रही थी 
शिप्र-समुदाय भें ज विचार्रा का प्रवेश हो रहा था और समाजसुधार 
ही भोर लोगों का ध्यान अधिक आक्षए होने छगा था| सामाजिक सुधारों 
को लेकर इतिब्रत्तात्मके रचनाएँ तो इस युग में प्रचुर परिमाण में हुई । 
उम्य पश्चिमीर झिक्षा के प्रभाव से छोगों में तर्क और 
समय इत्पन्न करनेबाछी द्विवादिता का जन्म काव्य की दृष्टि से भी 
महस्वफूर्ण है। इस प्रकार को छनटबूसि का ही फल है कि प॑० अयोध्या 
सिंद्र उपाध्याय के पप्रियप्रयास”! की रात्रा लोकसेविक्रा के रूप में 
मार सम्मुख आता है। इतना ही नहीं, तक ओर संशय के निराकरण 
के लिए श्रीकृष्ण के गोबद न को उँगछी पर उठा छेने बाली पारा- 
पक क्या का उपाध्याय जी बचमान पाठक के सामने इस प्रकार 
रस करते ई-- 
लख अ्पार-प्रसार-गिरीन्द्र में 
अजधराधिप के प्रिय पुत्र का। 










), 
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पूर्वपीदिका १७ 


सकल लोग लगे कद्दने, उसे 
रख लिया छँगली पर दयपाम ने | 
गुप्त जी ने तो अपने साकेत! में उत्पाञ्नह, चरखा और किसान- 
आंदोलन का भी रंग ला दिया है |# 
इस प्रकार द्विवेदी युग की रचनाओं में विविध गयुगयप्रश्नत्तियों 
की पूरी छाप दिखाई देती है। पर मार्मिकता की दृष्टि से, अपने में छीन | 
कर लेनेवाली रचनाएं कम ही हुई' । इसके कई कारण हूँ | एक तो 
भाषा को माँजकर उसमें भावसंचार की पूरी क्षमता लाने में ही विशिष्ट 
कविगण छगे रदे। दूसरे, व्याकरण के कठोर अंकुश और स्थुछ 
मैतिकता फे नियन्त्रण के कारण काव्य भें कल्पना भच्छी तरह खिल 
ने सकी | इस समय की अधिकांश कविताएं विपयप्रधान और वर्णना- 
स्मक दी दिखाई देती हैं। जो थोड़ी बहुत आख्यानक कविताएँ ई ये 
प्राय पौराणिक हैं, और जो काल्पनिक हूँ उनमें भी मर्मस्पर्शी कम हैं | 


छायावाद-युग 


इध प्रकार की रचनाओं से. कवियों की मानस-तृप्ति न ऐ्ो की | 
दिवेदी-युग के अंतिम काल में द्वी कुछ कवियों ने अपनी रचनाभों 
में थोड़ी स्व॑चछंद मनोद्कत्ति का परिचय देना प्रारंभ फर दिया था। 
उनमें अपेक्षाकृत मनोरम _फल्पना ,और भावशेवणता ,फा' अधिक - 
परिचय अवश्य मिला, पर सन्‌ १९१४-१८ के मद्दांयुद्ध के पश्चात्‌ 
टिन्दी-कविता नूतन मार्ग पर स्वच्छन्द गति से बढ़ी और उसका बहुत 
ही रमणीय दिकास हुआ | * 


॥ साकतन * प्रगयन-द्विवेदी युग में ही दो गया था भौर उसके 
कई सर्ग सरस्वती में प्रकाशित द्वो छुके थे, पर पूरी पुस्तफ. बाद में 
प्रकाशित हुई । 


र्‌ है 


द् * 
हि 


श्८ हिंदी-काव्य में प्रशतिवाद 


इस नवीन युग के निर्माता कवि अँगरेजी पढे लिखे उत्साइ और 
उमंग से भरे नवयुवक थे। इन्होंने अगरेजी के कवियों को तो पढ़ा 
ही था, बंगाल की कोमलकांत पदावली वाली नवोस्मेषपूर्ण कविताओं 
से भी ये प्रभावित हुए। 
इस काल की रचनाओं पर गत महायुद्ध के पश्चात्‌ की भारतीय 
,राजनीतिक गतिविधि ओर अन्य परिस्थितियों का पूरा प्रभाव दिखाई 
देता है। विगत महायुद्ध में भारतीयों ने उत्साह के साथ सरकार 
से सहयोग किया। युद्ध समाम्त होने पर आत्मनिर्णय का अधिकार 
मिलने की आशा लगाए उसी बेठे थे। पर इन सब आशाओं पर 
क्ुठाराघात हुआ । युद्ध समाप्त होने पर देश के सम्मुख कल्पनातीत 
परिस्यितियाँ आई', कुछ दलों के घड़यंत्रों का बहाना लेकर सरकार 
ने भारतीयों फे दमन के लिए. रौल्ट ऐक्ट पास किया जिसके विरोध 
में देशव्यापी हड़ताएें हुए और असइयोग आंदोलन का सून्रपात 
हुआ | मदहात्मागांधी ने सत्यमेव जयते नावृतम! और 'यतो घर्मस्ततो 
जयः की भावना से प्रेरित दोकर सत्य और अद्दिंसा के भावों का 
राजनीतिक असुएयोग के क्षेत्र में प्रचार किया। वे बंदी हुए । फिर 
जलियानवाला बाग का प्रसिद्ध दृत्याकांड हुआ। सरकार और जनता 
का संवर्ष बढ़ता गया | दमनचक्र चलने छगा। सन्‌! २१ में प्रबल 
गध्दीय आन्दोलन हुआ । फिर सन्‌ २८ में बारडोली का सत्पयाञदइ 
और गन ३० में नमक सत्याग्रह | इस प्रकार यह समय घोर असन्तोप 
भीर राजनीतिक संघर्ष का है। इससे देश की क्ुब्ध मनोदशा का 


हुवा शाय्या! एछ । 


पूवपोठिका : १५ 


में जात-पाँत का वन्‍्धन आवश्यक ही बना रह्दा। कवि गेण: प्रायः 
सध्यवर्ग के थे जिन्हें आर्थिक और सामाजिक संकर्ों का प्रायः सामना 
करना पड़ता था।. सम्पत्ति के अमाव में अपने इच्छानुसार जीवमनें- 
निर्वाह सम्भव नहीं था । प्रेम और विवाह में कर्मी सांमाजिक, कभी 
आर्थिक व्यवधान उपस्थित हो जाते थे। इसका फल यह हुआ कि 
इनकी रचनाओं में समाज के प्रति विद्रोह और असन्तोष तथा निराशा 
की भावना प्रवलू हो उडी | 
धार्मिक दृष्टि से इख समय के नवयुवक्र कवियों पर स्वामी राम 
कृष्ण, रामतीर्थ और विवेकानन्द की विचारधाराओं का प्रेभाव- पंढ़ 
रहा था| दँगला कविवाओं की आध्यात्मिकता मी पहले पहल इंन्हें 
बहुत रुची । इसके अतिरिक्त प्राचीन दर्शन शा््रों-के संछर्ग में. भी . 
 छायावादी कवि आए. । कुछ ने तो--जैसे प्रखाद और निरांलछा ने+- 
इनका गम्भीर अध्ययन किया । भारतेन्दु-काल के कवियों ने जिन. जर्जर 
!रूढ़िश्ंखलाओं को हिला दिया था उनको तोड़ने में द्विवेदी.काल के 
“कविःसफल नहीं हुए क्योंकि उनके विचार अधिकतर पुराने ही' थे । 
वे सुधारवादी विचार और व्यवद्दार में थोड़ा अन्तर रखते थे। 'छाया- 
वाद: के कवि 'सुधारमान्न से अन्तुष्टन थे बल्कि उन रूंढ़ियों को 
' हृटाकर एक नवीन संस्कृति की 'प्रतिष्ठा- करना चाहते थे। फलतः 
व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए उनके हृदय 
में अदम्य शत्साह- दिखाई देता-है और वांणी में- विद्रोह का स्वर 
सुनाई पढ़ता है | 
इस प्रकार रीतिकाल की दरवारी संस्कृति, द्विवेदीयुग़ की शुष्क 
इतिदृत्तात्मकता, स्थूल नेतिकता ओर “समाज के त॑त्कालीन स्वरूप के 
प्रति पूर्ण विद्रोह का स्वर छायावादी कविताओं में व्याप्त है। परम्परा - 
भुक्त आचीन प्रतीकों.का परित्योंग. कर. इन कवियों ने स्वतः अनुभुत 
नवीन प्रतोक-कल्पना से कविता कामिनी का - स्ंगार क्रिया । नरक्षेत्र 
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भीर प्रकृति के देश में पेम, हथ, आशा और अफुछता का रमणीय 
मसार छायावांदी कविता के एक पक्ष में दिखाई देता है और दूसरी 
थोर विध्रोह्ठ फा तराना और स्वतन्त्रता के लिए छटपटाइट। इसमें 
सन्देद नहीं कि छायावाद ने उच्चकोटि की संगीत सष्टि की है और 
मग्म फरनेवाली भावधारा वहाई है। 
पर जैसा कि कह्ट आए हैं, युग की परिस्थितियों ने निराशों और 
विपाद के लिए, भी आधार प्रस्तुत कर दिया था। इस समय व्यक्ति- 
चाद की जैसी लहर हिन्दी-काव्यक्षेत्र में उठी वैसी पृष्ले कभी' देखी 
मुमी न गई थी। यह व्यक्तिवताद आगे चलकर बहुत ही अस्वस्थ 
रूप सें विकसित हुआ | निराशा की भावत्ना दो रूपों में व्यक्त हुई । 
एक तो वेदनावाद या दुःखवाद के विपण्ण स्वर के रूप में, और 
दूसरे यत्त मान जगत्‌ की कठोरता से पलायन के रूप सें | वेदनावाद 
या बु/खबाद कहीं तो व्यक्तिगत निराशा के रूप में प्रकट हुआ और 
पाई दुःखवादी या मायावादी दार्शनिक सिद्धांतों का सहारा लेकर 
एक विशेष निराशामूछक वेदनामय जीवन-दर्शन ( 7/॥॥08090॥% ) 
के रूप में । निराशा, पलायनवादी भनोक्षत्ति और व्यक्तिबाद का चरम- 
पिफात आगे चलकर मधुमत्त आनंदवादी श्री बच्चन की रचनाओं 
में दिखाई पड़ा था | ( अब यह बात नहीं है। बच्चन जी अब जीवन 
में नयलू ह्वास! और 'नवल बांस! देख रहे हैं। ) 
छायावाद की संपूर्ण काब्य-रचनाएँ वास्तविक सामाजिक जीवन 
से विलछग नहीं र्ी। छायावबादी कवियों ने सामाजिक # और देश 
दो पुक उदाहरण-- 
# पुृक तपपूत फरुणामयी हिंदू शिघवा का चित्न--- 
डस कमगा की सरिता के मलिन पुक्षिम पर, 
छघु हृटी हुई छूटी का मौन बढ़ाकर 
श्रति छिन्न हुए भींगे संदकल में मन को--- 


पूरे पीठिफ़ा श्र 


भक्ति ई संबंधी सार्मिक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। निराछा की 'मिक्षुका 
'इलाहाबाद पथ वह तोड़ती पत्थर, पंत फी 'माँ मेरे जीवन की हार! 
६ वीणा ) तथा “गुजन! क्षी अनेक रचनाएँ और प्रणाद के कई 
मुक्तक और आख्यानक काब्य इसके मप्ताण है। फाव्य के क्षेत्र में 


सनुष्यमात्र की 


महत्ता का प्रतिपादन और विश्ववंधुत्व की भावना का 


पिकास इस युग में दिखाई देता है। इसी युग में सामाजिक विषयों 
चर छोटे छोटे अर्भस्पर्शो काव्पनिक आख्यानों ( काव्य के छषेन्र में ) 
की सष्टि भी हुई है। इस ढंग की सरस रचनाएँ प्रस्तुत करने घालों 
में सियारामशस्ण गुप्त मुख्य हैं। इनकी ऐठी रचनाओं में पात्रों की 


कि नननम-ानननानानाणा “7 








% दुख रुखे सूसे अधर--- ऋरत जितपन फो 


हर 


चह दुनिया की नजरें से वर पचा फर, 


रोती है अर्फुट स्वर में 4 

दुख सुनता ह शाकाश धीर,-- 

निश्चल्ल समीर, 

सरिता की थे लहरे' भी ठहर ठहर फर।. . , 
->निराफ्य 

अरुण यह सधुमय देश एसारा , ेल्‍ 

जहयें पहुँच ग्नजात चितिन को सिलता एक सहारा 

। कर है रा 

हिमाद्वि छुंगरंग से, अबुछ शुद्ध भारती . 


चपय॑ प्रभा समुज्ज्यक्षा, स्पर्॑ग्नता पुकारधी 

अशएत पुयय पंथ >ै, दृदू-प्रतिज्ञ सोच छो 

प्मत्य पीर पुत्र हो, बढ़ों चलो बढ़ो अष्ती । 
“-प्रसाष् 
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उन मनोदृत्तियों का अच्छा उद्धघादन हुआ है जिनसे सामाजिक 
स्थिति पर काफी प्रकाश पढ़ता है । 
छायावादी कवियों के साथ एक ऐसा दल भी चल रहा था जो 
भारतेंदु द्वारा काव्य में प्रवर्तित राष्ट्रीय घारा का बराबर विकास 
करता गया | इन कवियों में से कुछ तो राजनीति में सक्रिय योग भी 
देते रहे। मालनलाल चतुर्बेदी, बालक्ृष्ण शर्मा "नवीन! और 
सुभद्राकुमारी चौहान ऐसे दी कवि हैं। इन्होने देशभक्ति पूर्ण अत्यत 
मार्मिक रचनाएँ की हैँ। इसका एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीयता 
के भाव और विचार इनके जीवन के अविच्छेद्य अंग बनकर काव्य 
में उद्‌भूत हुए हैं। चत॒वेंदी जी की अधिकांश रचनाएँ कलात्मक . 
आवरण में सामने आती हूँ। 'झाँसी की रानी? की रचयित्री सुभद्रा 
जी की कविताएं बिल्कुल सीधी सादी ओर सरल पर प्रभावोत्पयादक 
हूं । नवीन जी की रचनाओं में मस्ती और उत्साह का गहरा रम है । 
इन्दनि क्रांति के गीत भी गाए हैं। इनकी क्रांति यद्यपि कहीं कहीं 
विध्य सक भी है पर दीनजनों को दुदंशा से क्षुब्ध आक्रोशमयी वाणी 
इनकी रचनाओं में सर्वत्र सुनाई पड़ती है। 
इसके अतिरिक्त दिनकर! 'मिलिन्द! आदि ओर भी कई उत्साह 
वर्धक राष्ट्रीय रचनाए, करने बारे कवि इसी समय खड़े हुए हूँ। 
पद दूसरी बात है कि कमी कभी इनमें विपयगा! क्रांति का विध्य॑स- 
कारी नाद भी मुनाई पढ़ जाता हे । 
यद सब ते गीण काव्य-्प्रन्नत्तियों की बात हुई, प्रधानता इस 
युग में शुद्ध छायाबरादी कविताओं की दी रहो। झुद्ध छायावादी 
कविताओं की अत्यधिक कलह्यत्मकता और प्रेम-निवेदन की विद्वति के 
कारण कतिपय कवि स्वयं भी ऊब्र उठे। ये कविताएं, काव्य और 
की दृष्टि से चाष्ट उच्च दोंपर यह तो मानना ही पढ़ेगा कि 


हम्ता के बास्तविक जीवन से ये बहुत दृर जा पड़ी। छायावाद की 


पूव॑ पीठिका २३ 


पूर्ण रचनाएं सुनकर या पए्कर प्रसन्न होने वाले वादे 
35 व्यक्ति मिल जायें पर उन्हें ठीक छंग से समझने वाले 
प्रह्द। 

““जयञावादी कविताओं का प्रचलन धीरे घीरे कम होने छगा। 
पायावाद! के प्रतिनिधि कवि भी सुमिप्रानदन पंत 'रूपाभ! में युग 
याणी सुनाने का प्रदत्त करने 'लगे | उसके संपादकीय में उन्होंने 
लिखा--'इस युग की घास्तविक्रता ने नेश्ला उम्त आकार 
अददण कर लिया है उससे प्राबीन घिद्वासों में प्रतिष्ठित 
हमारे भाव भोर करपना के मल द्विल गए हैं | धरा श्र 
काश में पलने बाली संस्कृति का. घातापरण शआ्रांदोलिंत हो 
उठा है ओर काव्य की स्पप्न-जड़ित भात्मा ज्ञीवन की कठोर 
आवश्यकता के उच्च नग्न रूप से सहम गई है। अतपव इस 
युग को कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती । उसकी जड़ी को 
अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिए कठोर घरती का 

आश्रय लेना पढ़ रद्दा दे ।? 
[ 'रुपाभ! ( वर्ष १ संख्या १ )-प़ुलाई १६४८ ] 
इस समय राजनीतिक जगत में भी कुछ ऐसा परिवर्तन द्वोता हूँ 
जिसका हिंदी काव्यधारा की वर्तमान प्रजृत्ति से घनिष्ठ संबंध है। 
अबतक राष्ट्रीय महासमा कांडोस पर केवल गांधीवाद का ही व्यापक 
प्रभाव था | गांधीवाद एक स्वतंत्र जीवन-दर्शन दे जिसका मूल 
भीतिक आधार है मानव प्रेम और अिंश | यह राजनीति के क्षेत्र 
में भो अद्विवात्मक सत्माझाह का प्रयोग करता है।' इसके अनुसार 
- जीवन का संबोच्च' लक्ष्य आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति और 
भगवद्माप्ति है । ठोक सेवा और मानव भेम की भावना के प्रतार से 
दो इस लक्ष्य की पूर्ति द्वो सकती है। 'अद्िंसात्मक सत्याश्रह्द के द्वारा 
अत्याचारियों और शोपकों का ददय-परिवर्तन कर समाज फे दैन्‍्य-दुःख 
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और अत्याचार का अंत किया जा सकता है। आर्थिक सुधार के 
लिए. आसमनिर्भमर आमों की स्थापना और रचनात्मक कार्य-संघठन 
होना चाहिए, । 

गांधीवाद की इस विचारधारा से भिन्न माक्संवाद की नीति है । 
रूस में इसके अनुसार शासन व्यंवस्था हो जाने के कारण यूरोप में 
इसके विचारों का प्रसार हुआ | भारत में भी माक्सवाद की चर्चा 
दोने लगो | 


माद्सवाद-प्रगतिवाद 


माक्सैचाद के अनुषार सष्टि का मूल भौतिक पदार्थ या भूततरव 

( मेयर ) है जिसका विकसित रूप है वर्तमान जगत्‌ | जगत्‌ निरंतर 
परिवर्तनशील हे; पर यह परिवर्तेन ईश्वर अथवा अन्य किसी 
स्वशक्तिमान परोक्ष सत्ता द्वारा चंचालित न होकर स्वयं ही घटित 
शेता रहता है | प्रस्तुत अवध्यान ( यीसिस ) के भीतर आंतरिक 
असंगतियाँ ( इनर कान्दे डिक्द्ान्स ) प्रादुभू त होती हैँ. जिनके भीतर 
उनके विनाश के बीज निद्वित रहते ६ । इन असंगतियों के बढ़ते-बढ़ते 
एक ऐसी अयध्या आती दे जब पूर्व अवस्थान नष्ठ हो जाता है और 
प्रयवसत्थान ( ऐय्टी थीसिस ) प्रतिष्ठित होता दे | इस प्रत्यवत्थान के 
भीतर आगे चलकर पुनः असंगतियाँ उत्पन्न होकर बढ़ती जाती हैं 
और उसके स्थान पर फिर एक समवस्थान ( सिन्येसिस ) का निर्माण 
होता दे। तात्पर्य यह कि यह साष्टि दो विरोधी तत्वों के इन्द्र से स्वयं 
दी गतिशील द्ोती रहती है | कुछ काल तक उपतमें दोनों विरोधी तत्वों 
ही साम्पावस्पा ( इक्यिलिब्रियम ) रहती है, फिर स्वतः क्षोम उत्पन्न 
पोने पर उनमें इन्द्र इता दे और अंत में एक नया अवस्थान होता 
टू किम इन शक्तियों की साम्यावस्था रहती है। इस प्रकार इन्ह 
ग्रेर परियर्देन को क्रम निरंतर चला करता है। इन दो विरोधी 


न 
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शक्तियों की इन्दावध्या में एक ऐसी ह्पिति आंतों हे लब मात्रा 
( क्वान्टिटी ) फे खाथ साथ वस्तु या पदार्थ में गुणात्मक परियर्तन 
अत्यंत वेगपूर्क ( क्रांति की दशा ) होता है | मात्रा और गुण का 
यद्‌ प्रिचर्तन-फ्रम भी सदा चलता रएता है। इध तिद्धान्त को मार्य््स 
का इन्द्वात्मक मौतिकबाद ( टायलेक्टिक मेटीरिपलिज्म ) फद्दते है । 

जगत्‌ का मूल निस प्रकार भौतिक पदार्थ (मैटर ) है उसी 
प्रकार सम्रानन-संघंटन का मूल आधार आर्थिक व्यवस्या है। जीवन 
के लिए आवश्यक वस्तुओं फी उत्पादिका शक्ति के विकास फे भगुरूप 
ही समाज के व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्थापित द्ोता है। उरपा- 
दक संबंधों के संघटन से ही समाज का भआाधिक दाँना खड़ा द्ोोता 
है, जि पर मनुष्य की सम्रत्त कार्य-अणालिपाँ-- राजनीति, धर्मनीति 
और साद्ित् आश्रित हूँ | इधी विनार-प्रणाली के अनुधार मा्सवादी 
'इृतिद्वास की अय॑मूछक व्याख्या! ( एकनामिक इंटरप्रिठेशन आफ 
दिस्दी ) करते हूँ | 

समाज के वर्तमान दुशख-क्छेश तथा वैपम्य का कारण है 
बसस्‍्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण पर थोड़े से पूँज्रीपतिवों। 
का अधिक्रार। इसीलिए समस्त समाज प्रधानतः दो बर्गों--शोपक 
और शोपित--में विभाजित हो गया है। यमन पूँ जीवादी व्यवध्था 
के उन्मूलन से दी वर्ग-गत स्वार्थों और समाज के वैपस्प का नाश 
हो सकता है। बर्तमान आर्थिक व्यवस्था में आमूछ परियर्तन करना* 
आवश्यक दे, और यद्द सब द्ोगा कान्ति के द्वारा । कांति वर्ग-धंपर्ष 
के चरम विकास की अवस्था में ही धटित हो सकती है, अत। समाज 
में वर्ग-चेतना उत्पन्न करनी चाहिए,। 

माक्संवाद के अलुवार वत्तमान अवस्था में आमूल परिवत्तन 
होने पर दी वैपम्प .मिट सकता है इसलिए, मार्क्ययादी छोग पीड़ितों 
की दशा में सुधार मात्र से संतुष्ट नहीं दोते | पीड़ितों के छिए जधि- 
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कारियों भोर धनिक्कों का हृदय परिवत्न कर दया ओर छृपा की 
भीख भी वह नहीं चाहते ; क्योंकि उनकी दृष्टि में धनिक्ों के उपकार 
और दया दीनजनों के असंतोष को दबाने के साधनमात्र हैं। मार्क्स: 
बाद का उद्देश्य है राज-शक्ति दृस्तगत कर एक नवीन वर्ग विहदीन 
समाज की स्थापना, जिसमें आर्थिक आधार की विषमता नष्ट होकर 
समान्न के स्मी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए. समान सुषिधाएँ 
प्राप्त होंगी । यह सब कुछ होगा क्रांति के द्वारा । 
इस क्राँति में मजदूरों से ही पूरी सद्दायता मिल सकती है, किसानों 
से नहीं ; क्योंकि माक्संवादी की दृष्टि में किखानों की कोई स्वतंत्र 
विचारधारा नहीं -होती । ये छोग थोडे बहुत सुधारों से ही संतुष्ट हो 
जाया करते हूँ) पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं और देवी देवताओं 
में विश्वास होने के कारण सामाजिक: दशा में आमूछ परिवत्त न इन्हें 
इष्ट नहीं होता । इसलिए, इनसे तो काम चलेगा नहीं । विशेष रूप से 
मजदूरों में ही वर्ग-संघर्ष की चेतना उद्बुद्ध कर, क्रांति के द्वारा 
अमिका का राज्य स्थापित कर, वर्म-विद्दीन समाज का निर्माण करने 
में ही सच्चा कल्याण है। 
भारत में मार्सवादी छिद्धांतों के अनुयायी कुछ नवयुव्रकों ने 
गन १९२७ में ही अपना एक “कम्युनिस्ट दल? बनाया जिसकी नीति 
रूस के संकेतों पर निर्धारित होती थी । पहले यह दछ गरकानूनी रह्दा 
' इसलिए अधिक लोग उस समय इसमें आ नहीं पाए. । इधर कांडेस 
की मात्र भी एक कांग्रेस समाजवादी दल' संघाटेत हुआ जो बत्त मान 
र्पति में तो कॉगञप्त की नीति का बहुत कुछ अनुसरण करता है 
ः पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति और देश की आर्थिक विपमताओं का 
: टेपचार अंततागत्ा माक्सवादो ढंग से दी संभव मानता है। 
पउली बार क्रय मंत्रिमंडल स्थापित इने पर कम्युनिस्ट! दछ 
में; साकारी बंधनों से मुक्त हुआ और नवयुवकों के बीच. इस द्लके 


प्‌ 
ई 


प्यार 
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विचार पहले से अधिक पैछने लगे । शा पे छैप्र में (नए नियारों 
के नवयुवकों ने प्रगतियाद का आंदोटम पएले पएछ खड़ा किया । 
यदि यह आंदोलन न खड़ा दोता तो भा एमारे दकाब्प साहित्य 

में ठामाजि भावना -और राष्ट्रोयता का विकास अमश्य होता, यए 
बसटके कद्दा जा सकता है। छायाबाद के विश्विष्ट कवियों में भो 
ऐडांतिकता के स्थान पर सामालिक भावना फौ प्रदृत्ति भौरे-भौरे स्पपं 
प्रश्कृटित होती जा रद्दी घी । निराला जी की फम्रिताएं जीर पंत जी 
के 'गुंजनः तथा 'घुर्गांत' इसके प्रमाण हैं। ऊपर एम देख ऐ भाए 
हूँ कि किस प्रकार छायाबाद-युग के भततर ए देशभकि की भावना 
भी धीरे घोरे काव्य में पछवबित ऐ। रद्दी यी। पर अगतियाद! का 
आदलन चल पढ़ने पर पंत जी आदि भी उसो में सम्मिलित एं 
- गए और प्रगतिवाद का प्रयाद्द चल पदा । 


प्रगविवाद का ड्ाविहास 


' प्रगतिवाद! शब्द का प्रयोग हिन्दी में व्वाहे जब हुआ हो पर 
वत्तमान अर्थ में सामान्य रूप से यह पद सन्‌ १९३६ से हिन्दी 
साहित्य में प्रचारित होने लगा, जब लखनऊ में “प्रगतिशोल लेखक 
संघ'# का प्रथम अधिवेशन हुआ और उसके सभापति हुए प्रेमचंद 


# अगति शील लेखक संघ ( प्रोग्न सिच राइटर्स एसोशिएशन ) 
अब एक अंतर्राष्दीय संघटन के रूप में हो गया है । श्रनेक देशों में 
इसकी शाखाएं हैँ | इसकी स्थापना सन्‌ १९३५ में हुई और . प्रसिद्ध 
अंगरेजी लेखक ६० एसम०. फोारेस्टर के -सभापतित्व से इसका पहला 
अधिवेशन पेरिस में हुआ | डा० मुल्कराज झानन्द जौर्‌ सजाद जहीर 
के बद्योग से भारतीय भ० ले० सं० की स्थापना १९३६ सें हुई। 
इसके पहले अधिवेशन के सभापति प्र मचन्द जी और दूसरे के महा- 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हुए | 
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जी | अपने भाषण में उन्होंने साहित्य में बढ़ती हुई प्रेम ओर वेदना 
की लहर की तीत्र भालोचना की। उन्होंने कहा कि साहित्य केवल 
मनोरंजन की वस्तु नहीं है। वत्त मान काल में जब कि हमारे समाज 
ओर देश की अवस्था संकटथापन्न है, हमें ऐसा साहित्य निर्मित करना 
चाहिए जिसमें वत्तमान विपन्नावस्था का प्रतित्रिंव और उससे परि- 
त्राण पाने के लिए आशापूर्ण संदेश निहित हों। “नीतिशाल्न और 
साहित्यशासत्र का लक्ष्य एक ही है--केवल उपदेश-विधि में अंतर 
है | नीतिशासत्र तकों ओर उपदेशों के द्वारा चुद्धि और मन पर प्रभाव 
डालने का यज्ञ करता है, साहित्य ने अपने लिए मानतिक अवस्थाओं 
और मावों का क्षेत्र चुन लिया है ।'”* मुझे यह कहने में हिंचक 
नहीं कि में और ज्ीजों की तरद्द साहित्य को भी उपयोगिता की ठुला 
पर तोलता हूँ ।**“' 'फूलों को देखकर हमें इसलिए आनन्द होता है. 
कि उनसे फलों की आशा होती है ।” 

अंतिम वाक्य ध्यान देने योग्य है| प्रगतिवादी काव्य-सिद्धांत भी 
इस उपयोगितावादी मत का कदर प्रचारक है। पर माक्सवादी 
विद्वांतों का उल्लेख प्रेमचन्द्र जी के भाषण में नहीं है। आथिक 
परिस्थितियों और वर्गसंघर्ष की विभिन्न दक्षाओं के बीच रखकर साहित्य 
की परीक्षा करने का उपक्रम अभी तक नहीं हुआ था । यह हुआ कुछ 
दिन बाद “विश्ञाल भारत! में प्रकाशित एक लम्बे लेख में [| इस 
लेख में मार्ससवाद, वर्गतंधप और भोतिकवाद की लम्बी चर्चा के 
साथ ही वर्त्तमान साहित्य को पूंजीवाद की हासोन्मृख प्रदत्तियों का 


चोतक बताया गया और वर्गवादी खसाद्दित्य की सृष्टि का आश्मष्ट 
किया गया | 











“मारत में प्रगतिशील साहिल की आवश्यकता”'-- लेखक- 
ध्रीशियदानसिंह चौहान: विशाज्ञभारत, मार्च १९३७ | 
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<गतिवाद) काव्य की स्पष्ट पर प्रायमिक दुह्मा को झलक जुलाई 
सन्‌ १९३८ में भ्री सुमिघानंदन पंत और श्री नरेन्‍्द्रश्र्मा के संपादकत्व 
में निकलने बाले कालाकॉँकर के मासिक पत्र 'रूपाभ! में मिली। 
रूपाभ थोड़े ही दिनों बाद बद हो गया। इधर प्रगतिवाद की विशद 
व्याख्याएं और रचनाएं काशों के हंस! में व्यवस्थित रूप से प्रका- 
शित होने लगीं, जब से ( सन्‌ १९४१ ) उसके संपादक थरी शिवदान- 
सिंह चौहान हुए | इस बीच प्रगतिवाद की चर्चा अन्य पत्र पत्रिकाओं 
में भी दोती रही । दिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना-अधिपघेशन में पं ० 
नंददुलारे . वाजपेयी ने हिंदी काव्य की इस नवीन प्रब्ृत्ति पर विस्तृत 
, प्रकाश डाछा |) हें 
अब त्तक पंतजी की 'युगवाणी” प्रकाशित हो चुकी थी भौर बहुत 
से कवियों ने इस प्रकार की रचनाएँ लिखनी प्रारंभ कर दी थीं। 
आलोचना के क्षेत्र में भी माक्सवादी विचारों से रँगे लेखों के दर्शन 
हं।ने छगे। . 
मारक्स के मौतिकवाद से प्रभावित ऐकर रचनाएँ करने वालों में 
पी आए आए जी सब्र से आमे आए.। इन भौतिकवादी ब्रिनारों को र्ष्य में 
रखकर पंले पहल छिखों गई प्रगतिवादी रचनाएँ इनकी 'युगवाणीः 
'मानवपञ्ञ' और श्री रामविछास शर्मा की 'कलियुग' और “हंडियों का 
ताप! हैं। रूपाभ के अंकों में पंत्तजी की नए ढंग की कई कई रचनाएँ 
एक साथ प्रकाशित होने छगीं | इससे बहुत से नवयुवक कवि इस ओर 


जआाकृष्ट हुए.। पंतजी.की ऐसी रचनाओं के कुछ अंश उद्धृत किए. 
जाते हँ- ह जा का 


“आत्मा ही घन जाय देह जब, 
ज्ञान ज्योति ही विश्वस्नेह नव 
हास अश्रु आशाउआकांच्ता 
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बन जायें खाद्य, मधु, पानी । 
युग की वाणी !" 


श्र | हर 


ना 


“युग, युग से रच शत्त-शत नैतिक बंधन ; 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशुन्‍-तन। 
चिद्रोही हो उठा आज पशु दर्पित, 
बह न रहेगा अब नव थुग में गर्हित | 
नहीं सद्देंगा रें वह अनुचित ताड़न , 
रूदि मीतियों का गत निर्मम शासन॥ 
बह भी क्‍या मानव जीवन का क्ाछन ? 
वह सानव के देहभाव का बाहन। 
नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित्त 
जीवनन्यापन कर न->सकें तव इच्छित । 
नेतिक सीमाएँ कर बहु निर्धारित , 
जीवन इच्छा की जन न मर्यादित। 

+- -- 


न 


देय प्यीर पशु, भावों में जो सीमित , 
सुग युग में छाता परिवर्तित, अवसित्त । 
मानवन्यश्य॒ ने किया आज भव अजित , 
/' मानवनदेख हुष्आ अब बढ़ सम्मानित! 
मानत्र के पशु झे प्रति , 


ब्टू ड्जलओाकत 
कट 


जान 20: "कक ग्नि कक 
ऋाखाइणशध का ॥ गान) 


( युगवार्णी ) 


( मानव पश्च ) 


शा 
ऊझशरेपास, जुलाई 'ध्८ 
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“आज सत्य, शिव, सुन्दर केवल 


हक वर्गों में है सीमित, 
अध्वेतल  संम्कृति को होना 
अधोमल है निश्चित ।" 

( मूल्यांकन ) 


+-नरूपाभ, अगस्त 'श८ 
__#न पंक्तियों में पीड़ित जन-समुदाय की उस विपन्नावस्या का 
चर्णन है जिसे समाज के उच्च बर्ग ने अपने स्वार्थों की पूति के लिए. 
संभव बनाया है। झत झत नेतिक बंधरनों के जा ब्रिछा कर निम्नवर्गं 
को समाज ने जफ्ठ लिया या पर आज उसमें नवीन जागरति और 
चेतना का आविर्भाव दो गया है। अब वद रू़ियों और नीतियों के 
, अनुबित त्ताइन नहीं सऐगा । वर्तमान समय में सत्य शिव और सुंदर 
चस्ठुएँ उच्चवर्ग की सीमा में टी संकुचित हैँ। ऐसे वर्ग समाज का 
नाथ करके धरा में ऐसा स्वर्ग समुपध्यित करना चाहिए. जिस में न 
तो श्रेणी-संघर्प हो, न रुद्रियों का जाल हो और न जहाँ. “जन भ्म- 
, शोषण हो। * 
इस प्रकार नवीन फाल्य को, मूल विचारधारा का परिचय पहले 
पदइल पंतजी ने ही दिया | अत ढिंदी में प्रमतिवादी ( सांप्रदायिक ) 
काव्य के सत्रपातकर्ता वे ही ठएरते हें और प्रगतिवाद काछ आरंभ 
दोता है सन्‌ १९१८ से । 
* ऊपर उद्धृत पंक्तियों में जिस राजनीतिक विचार का आभास 
मिलता दे उनका पूरा विस्तार पंतजी की रचनाओं में हुआ, पर ध्यान 
देने की बात यह दे... कि उन्होंने वर्ग संघर्ए और दिंसात्मक क्रांति का. 
प्रचार नहीं किया है। जहाँ उन्होंने रूढ़िवादियों की भेत्॑ना की ऐ 
चढाँ संकी्ण भोतिकवादियों के दृष्टि विस्तार की कामना भी प्रकट की 
है । स्थल राजनीतिक मत मतांतरों से, अन्य प्रगतिवादी कवियों की 
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अपेक्षा, अपने कवि का रूप एकदम आउ्छत्न हो जाने से कुछ न कुछ 
बचाने का प्रयक्ष मी उन्दोंने किया है । उनकी नवीन परिवर्तित दृष्टि 
की कुछ सूचना उनके इस कथन में है--'ऐतिहासिक भौतिकवाद 
और भारतीय अध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं 
जान पढ़ा, क्योंकि मेने दोनों का छोकोत्तर कल्याणकारी पक्ष ही 
अहण किया हे। माक्सबाद के अंदर श्रमजीवियों के संगठन, वर्ग 
संघर्ष आदि से संबंध रखने वाले बाह्म-हज्य को; जिसका वास्तविक 
निर्णय आर्थिक ओर राजनीतिक क्रांतियाँ ही कर सकती हैं, मेंने 
अपनी कल्पना का अंग नहीं बनने दिया है ।"# ओर इसोलिए, यदि 
कोई कट्टर प्रगतिपंथी यह कहता मिले की “पतजी जहाँ पहले थे बहीं 
अब भी हैं? अथवा 'अब भी उनके दृष्टिकोण में इस कोई मोलिफ 
अंतर नहीं देखते! तो समझना चाहिए कि असली शिकायत यह है. 
कि पंतजी अब भी अपना कवि रूप बनाए. ही चल रहे है। 
हिंदी में प्रगतिवाद की छहर चल पड़ने पर उन रूंसी ओर 
ऑँगरेजो कविताओं की बहुत भधिक्र चर्चा चलने लगी है जो मावर्स- 
बाद के साँचे में मलीमाँति ढली हूँ। अतः-संक्षेप में यहाँ रूती और . 
अश्जेजी के वर्तमान काव्य साहित्य का परिचय दे देना' आवश्यक 
प्रतीत हाता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि कविता और समाज का अविच्छेद 
संबंध है अत सामाजिक मनोभावों का प्रतित्रिंव उठ पर पढ़ना 
अबस्यंमावी है। इतना ही नहीं, उसमें ऐसे उत्थानमूछक भाषों का 
भी सन्निकेश होना चाहिए. जो जननमन को कर्म-प्रेरक उत्साह प्रदान 
, कर सकें। पर यह ध्यान भी द्वोना हो चाहिए कि अपने कुछ विशेष 
गुम के कारण जिस रचना-प्रकार का नाम काव्य पवा उसमें उन 
गु्ए। को अवध्यिति आवश्यक हे, अन्यथा उसे काव्य न कहकर कुछ 


जन न जलता री ल्‍न जजनज न 
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और कट्दना द्वोगा। पर इन बातों पर ध्यान गया नहीं। प्रझिद्ध 
रूसी राजनीतिक क्रांति के पश्चात्‌ वहाँ ऐसे नियम बनाए गए जिन्होंनि 
खाद्दित् को भो अपने दही संकेतों पर चलने को बाध्य किया । 
रूसी क्रांति के पदले वद्ाँ कवियों फे दो प्रधान दल थै--भविष्य 
का सुत्त स्वप्म देखनेवाले भविष्यद्रादी' ( फ्यूनरिस्य ), और फ्रायड 
के मनोविज्ञान से प्रभावित प्रतीक-पदति पर चलनेवाले 'मृ्तिकत्पना 
चादी! ( इमेजिस्ट ) | भविष्यद्रादी दल के भीतर ही माव्सवाद के 
प्रचारक कवि भी थे। मृतिकल्पनावादियों का दछ तो अपने दुरूद 
च्यक्तिबन्िभ्यवाद के कारण कुछ दिनों बाद स्वयं दीसमाप्त दो गया था। 
रद गए भविष्यद्वादी | बाद को इनकी भी आवश्यकता नहीं रद्द गई, 
क्योंकि क्रांति के पश्चात तो एक नए समाज का स्वरूप प्रस्तुत ही हो 
गया था | अब प्रलुत रूसी समान व्यवस्था और राजनीति से सहमत 
कब्रियों ने एक नया बाद फिर खड़ा किया, जिसका नाम रखा 
समाजबादी ययार्थवाद (सोशलिस्टिक रियलिय्म )। इनका कददना 
है कि सम्राज की प्रगतिशील दक्तियों को पहचान कर उनकी अभि: 
बूद्धि में साहित्य को योग देगा चाहिए । और यह प्रगतिशील तत्त्व है 
मायस वादी विचार-धारा । इसका प्रसार करने में कवियों को शुट जाना 
चाहिए। अर्थात्‌ प्रचास्वादिता कवियों का मुख्य लक्षण व्दराया 
गया । अब व्यावद्धारिक पक्ष देखिए । आधिक उन्नति के लिए रूस 
में 'पंचवर्षीय योजना” और 'सामूद्दिक क्ृपि-कार्य-संघटन' आदि की 
व्यवस्थाएं हुई! | कबियों और लेखकों से आभ्द्ध किया गया कि वे 
ने योजनाओों को सफलछ बनाने के लिए. अपनी रचनाओं के द्वारा 
इन योजनाओं के स्वरूप तथा छार्मों से समाज को अबगत कराएँ। 
साहित्यकारों के दल इन प्रयोगात्मक व्यवस्था्ों का निरीक्षण करने 
के, लिए भेजे गए जिससे वे ठीक ठिकाने से इसका प्रचार कर सके। 
साव्सवादियों के अनेक साद्ित्यिक संघ्र भी स्थापित हुए, अर्थात 
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इनका साहित्यिक मोर्चा ( लिटरेरी फ्रंट ) कायम हुआ। ये संघ 
नवीन व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते और मार्क्सवादी विचारों की 
व्यंजना अपनी रचनाओं में करने का आशञह लेखकों से करते थे । 
यही नहीं, रूस के शासनाधिकारी भी इन साहित्यिक संघटनों को 
निर्देश देते रदे, जिनके अनुसार लेखकों को अपनी नीति निर्धारित 
करनी पढ़ती थी। साहित्य की कोई अपनी सत्ता वहाँ नहीं रह गई । 
वह राजनीति का अनुगामी और प्रचारक हुआ | अधिकांश नवयुवक 
लेखक अपने को 'पहले मार्क्सवादी फिर और कुछ' समझने छगे ।# 
मार्क्सवादी कवियों में प्रधान है मायाकोब्स्की । यह एक उचछकोटि 
का कवि था। भावों का उत्कर्प और काव्य-कत्पना की सौंदर्यच्छटा 
इसकी अनेक रचनाओं में देखने को मिलती है। इसकी क्रांति 
के पश्चात्‌ की रचनाओं में मी कई मनोहर काव्य-ध्यल मिलते हैं। 
ऐसी ही रचनाओं के कारण साहित्य में उसकी प्रतिष्ठा होगी। पर 
रूस में राजनोतिशों ने जब साहित्य पर तरद तरह के बंधन छगाए 
तय उन्हीं के निर्देशों पर रूछी काव्य चलने छगा। मायाकोब्श्की 
ने भी यही पथ आदण कर लिया | उसने क॒टद्दा कि “मैं काव्य की 
उद्यममि से कम्यूनिज्म के बीच कूद रहा हूँ, क्योंकि अन्यत्र मुफे 
में मन्मायना नहीं मिलती | में सोवियत के लिए ध्सुल्न का 
उस्पादन! करनेवाला कारखाना टू” इत्यादि । | 


नि 
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इन सब का फल यद हुआ कि रूसी काव्य सादित्य एक पूर्व- 
विचारधारा के अगुसार निर्मित ने छगा जिसमे उसमें फ्ृत्रि- 
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मता और प्रचारवादिता का प्राघान्य हुआ ।# वल्लुतः वर्तमान रूसी 
काव्य का अधिकांश भाग संक्रांतिकालीन साहित्य है जिसमें स्थायित्व 
बहुत कमर है| यह एक समय-विशेष की सम्पत्ति है । 

यह सब द्वोते हुए भी कुछ रचनाएं काव्य के प्रकृत स्वरूप का 
आमाध देती रहीं। धीरे-धीरे कवियों पर से सरकारी नियंत्रण भी 
कम दोने लगे थे। वहाँ के बडे बडे राजनीतिश भी साहित्य पर राज- 
नीतिक नियंत्रण का दुष्परिशाम देखने लगे थे। यदि गत महायुद्ध 
न आता तो संभवत्र दे कि साहित्य पर लगाए गए. राजनीतिक प्रतिबंध 
बहुत कम कर दिए गए द्वोते | प्रतिबंधों के रहते भी कुछ नेसगिक 
काव्य रसनाएं होती रहीं पर अधिक परिणाम में उत्कृष्ट काव्य- 
दातियों वतंमान रूसी साहित्य में निर्मित नहीं हो सकी यह निर्विवाद 
है अतः रूस के संक्रांतिकालीन संपूर्ण काव्य-साहित्य को आदर्श या 
अनुकरणीय बताना डचित नहीं प्रतीत होता, विशेषतः तब जब कि 
गाहित्य गर्भम विद्रानू इस प्रचार्वादी मनोद्रत्ति से बहुत दी असंतुष्ट हूँ । 
अब आधुनिक अंगरेजी काव्य का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेना 
भादिए | 


प्रगतियाद का इतिद्यास १ 


न 


विस्तारपृर्वफ दिखाया और शब्दों तथा प्वनियों के- ठुकदे डुकदे करके 
असामान्य भावों का प्रदर्शन फरने की चेष्ठा फी | 

युद्े'्तरकालीन कब्रियों में पट्ले सबसे अधिक ख्यात हुए. टी> 
एस० इलियट । उन्होंने सन्‌ ६५०७ में एक कविता-संचह प्रकाशित 
क्रिया लिसको सवाधिक उस्लेंझय रचना है 'प्र॒क्राक का प्र मन्संगीत' 
( लवरांग आप अलको ढ प्रक्राक ) । यद प्रक्रांक नामक एक अधेड़ 
व्यक्ति का स्वगतन्कथत (खालोलाकी ) हे जिसगें प्रत्यभिज्ञाजन्य 
अमम्बद्ध मार्यो (फ्री असोग्रिएयन आफ आइडियाज) के परकाश्नन द्वारा 
बह अपनी मानश्िक ख्वितिं का लिम्रणु करता है। इसमें आधुनिक 
मनाविश्लेपण के अनुसार इस संक्रांतिकाल के मनुष्प के भावजगत 
का चित्र उपम्धित क्रिया गया है| पर इलियट की प्रसिद्धि का आधार 
( वेस्ट लैगड ) ६ जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ । इसमें उभने 
युद्ध की विनाशकारी दाक्तियों मे ध्वस्त अपने समाज को एक टूटी 
फूटी मूर्तियों के ढेर के रूप में देगा है। युद्धोत्तर काल में समाज 
की जो विश्देखल स्विति ही गई थी उसका पूरा प्रतित्रिंय इस रचना में 
दिखाई देता है। पुराने विश्वास टूट रहे हूँ, पुराने आदर्श दद्द रहे 
हूँ, पुरानी संस्कृति की जड़ द्विल गई है, नीति और धर्म पर लोगों 
की आशखः नहीं रदी-पप्राचीन परंपरा का निदान करनेबाली कई 
वस्तु अब नहीं बचेगी। यान्त्रिक सशयता मानवज्ीवन पर चहतुर्दिक 
प्रभाग डालकर उसे विनाद की- ओर ले जा रद्दी है। आएुरी शक्तियों 
की प्रवलता बढ़ती जा रद्दी है | चारों ओर निरादा दही निराशा दिखाई 
देती है । मानव जीवन के परित्राण की अब कोई आशा नहीं बच 
रद्दी | व्य्व हे सब कुछ । अब मृत्यु दी में मुक्ति है, उसी की गोद में 
द्रांति मिल सकती है ।--इस प्रकार के विचार वेस्ट लैण्ड' में 
मुखरित दो रहे हूँ । 

इलियट पुरातनग्रैंमी कवि है | प्राचीन संस्कृति, साहिय, कल[--- 


्क 
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सब में इनकी अगाध श्रद्धा है। इनकी दुर्गति देखकर ये छ्ुब्ध हूं 
उठे। आधुनिक सम्यता के प्रति इनका विद्रोह रचनाओं में फूट पढ़ा 
है | पर इस विद्रोह और असंतोष की परिणृति अंततः चरम नैराश्य 
में द्ोती है जहाँ मगलाशा की कोई गति नहीं | इनकी कविताओं में 
भाव की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है अतः उनमें ब्यंग का पूरा 
सन्निवेश हुआ है। रचना-प्रक्रिया को दृष्टि से इनकी रचनाएँ रुक्ष 
और गद्यात्मक हैं और सामान्य पाठक के लिए इनका समझना कठिन 
है। जी विश्ेखलता इन्होंने समाज में .देखी वही विश्थखलता इनकी 
रचनाओं के कला पश्च में भी मिलती है। 

इलियट और उनके अनुयायियों की ऐसी नैराश्यमूलक रचनाओं 
के प्रति प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जीवन की चरम परिणति 
मृत्यु में नहीं है । कर्तव्यनिष्न मानव अपनी शक्ति से अवसादजनक 
परिम्बितियों का नाश करके आनन्द की प्रतिष्ठा कर सकता है। इन 
विनारों के कवियों ने उपरिनिर्दिष्ट निराशा के विरोध में नवीन आशा 
के गीत सुनाने प्रारंभ किए | सन्‌ १९३० से इन्होंने अंगरेजी कविता 
की नर 


व्रीन भथारा बहाई । ये अधिकतर मार््सवादी विचारधारा के 
ननेवाले हूँ और सामृद्विक उन्नति के लिए कविता को साधनस्वरूपा 


का 


मानते ६ । इनका कहना ह कि कविता पमुद्बीभर घनिकों की मनोर जन - 
साड़ी ने 


थी नहीं 2, बहुमंख्पक मजदूरों की सम्पत्ति है। इस समय संसार 


बन 


». 
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च्यंज्ित करने बाली रचनाएं की शिनमें मजदूरों के संघटन आदि की 
भी चना रहती है बहुत अधिक जोश दोने ओर साम्यवाद 
स्थापित करने में प्रयतशील होने के लिए पाठक फो उत्तेजित करते 
रने फे उध्श्य से लिग्यी गई रसनाओं में फाब्य फा संघा रूप प्रायः 
छिप जाता है और सामान्य कोटि की प्रचारात्मकता सामने आ जाती 
है। इनकी बहुत सी पंक्षियाँ नारों फे संकलन या अखबारों के मेःदे 
शीर्षक सी प्रतीत होती हैं। विशिष्ठ आलोचकों ने ऐसी क्ृतियों में 
अत्यधिक विचारात्मकता और प्रचारवादिता फे दोप देखे हँ। ऐसे 
बहुत से कवियों की रचनाएँ उनके वास्तविक जीवन से दूर और 
क्रेबल मस्तिक की उपन होने के कारण वास्तविकता से दूर और 
कृत्रिम हैं ।# फेवल मजदूरों के निमित्त लिखी गई रचनाओं का फोई 
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अर्थ उनके लिए नहीं है जबतक कि उनका स्तर बहुत निम्न न द्दो 
और उनमें छिछली भावुकता को अश्रय न मिछा हो [# 


24५... अममकनजरा ऋननमकनकन #नननकन. 
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काव्य-सिद्धांत 


काव्प प्रितिदिंविक सत्ता है। प्रतित्रिंव किसका ? प्रतिबिंय उस 
श्श्य जगत्‌ का जो समस्त चर और अचर सृष्टि की समष्टि है। इंध 
खंप्टि अपवा व्यक्त सत्ता के अंतर्गत जड़ प्रकृति, जीव-जंठु तथा मानव- 
समूद समी आते हूँ | मानव-समूद समाजों में संघटित है। इन समाजों 
तथा इनकी विभिन्न व्यवस्थाओं का संघटन व्यक्तियों के पारस्परिक 
रागात्मक संबंध ने संभव बनाया है। राग-विराग की यद्द प्रद्त्ति- 
निद्नत्ति हमारी मनुष्यता के साथ साथ लगी है | उमाज से दूर बन के 
एकात में रहने वाले व्यक्ति का भी इससे छुटकारा नहीं । जिस इंक्ष 
की सुखद छाया में वद्द आश्रय लेगा उसके प्रति ममत्व का अनुमव 
करेगा ; पक्षिद्वद का प्रातःकालीन मधुर कलरव सुनकर वह प्रसन्न 
होगा और यहाँ कुछ ऐसी पूरिगंधमय वस्तुएं भी द्वोगी जिन्हें वह नहीं 
चादेंगा । कद्दने का तात्पयं इतना दी कि राग-विराग की प्रशूत्ति 


कांव्य॑ प्रीतित्रिविक ससेा है। भंतित्रिंव किसका ? प्रतिविंब उस 
धेश्य जगत्‌ का जो समस्त चर और अचर सृष्टि की समष्टि है। हृछ 
संष्टि अथवा व्यक्त सत्ता के अंतर्गत जड़ प्रकृति, जीव-जंत तथा मानव- 
समूह सभी आते हैं | मानव-समूह संमाजों में संघटित है | इन समाजों 
तथा इनकी विभिन्न व्यवस्थाओं का संघटन व्यक्तियों के पारस्परिक 
रागात्मक संबंध ने संभत्र बनाया है। राग-विराग की यह प्रद्त्ति- 
निद्वत्ति हमारी मनुष्यता के साथ साथ लगी है| समाज से दूर बन के 
* एकांत में रइने वाले व्यक्ति का भी इससे छुटकारा नहीं। जिस इंक्ष 
की सुखद छाया में वह आश्रय लेगा उसके प्रति ममत्व का अनुभव 
करेगा; पक्षिद्वद का प्रातःकालीन मधुर कलरव सुनकर वह प्रक्षन्न 
होगा ओर वहाँ कुछ ऐसी पूर्तिगंधमय वस्तुएं भी होगी जिन्हें वह नहीं 
चादेगा । कहने का तात्पय॑ इतना दी कि राग-बिराग की प्रवृत्ति 
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अथांत्‌ न जीवन के साथ हैं। काव्य इन सभी--प्राकृतिक 
जगतू औरग्राविदमाजे5 पे (तथा उम्के बीच सं चरित होने वाले मनोभावों-- 
का प्रतिक्षिब है | ह " े0 
सभ्यता के विकास के बह ५ पहले मनुष्य जंगलों मं रहता था। 
कितवापत के लिए इसे आज छह गा 
भात्रों का अदान प्रदान भी सुगस न था | पर सुख-हुगख, साग-विरागः | 
को अनुभूति तो उसे होती ही थी । प्रकृति के किसी सुप्रमा-मंडित्‌ः 
रहेस्पमय हृइ्य को देखकर वह विस्मय-विमुग्ध हुआ और किसी | 
कार दृश्य को देखकर उसे डर भी छगा ; किसी सुद्ावने व्यक्ति के 
उसने प्यार किया, किसी मनोज्ञ बष्स के प्रति उसके मन में मसत 
जगी, विद्र,प वध्तु या व्यक्ति से उसे ग्लानि या घुणा हुई ; छ्ुधा-तृप्ि 
पर उसे संतोष और भूख लगने पर कष्ट का अनुभव हुआ | अपने मर. 
के इन विभिन्न भावों को उसने पहले संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों द्वार) 
व्यक्त किया। धौरे धीरे शब्दों का निर्माण हुआ। एक शब्द से, ए. , 
सार्थक ध्वनि से, सब्र लोग एक साथ ही एक ही बध्छखु या भाव क 
ग्रहण करने छगे | इस प्रकार जत्र शब्दों में ऐसी प्रतीक्रात्मकृता आ 
गई कि उनके द्वारा एक प्रकार के भाव सर्वश्राह्म हों सके तब भाषा 
बनी । दैनिक जीवन के व्यवहार में आते आते मापा मँजती गई ओर : 
उम्ठमें बहाव आता गया। यही बहाव लय या संगीत-तस्तर. है । 
पामूदिक आनंदोत्सव, यज्ञ, आखेट-यात्रा आदि के अबसरों पर इसी 


युक्त भाषा का व्यवह्दार होने लूगा। पर यह पूर्ण कविता 
नहीं हुई । ' 








छोक-हृदय को पहचानने ब्राले समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
या प्रातिमों ने इसी छययुक्त मापा में सामान्य हर्ष विपाद के भाव व्यक्त 
किए. | ड्न्दीं ऋषियों ने काव्य की नींव डाली। इनका हृदय छोक- 
भायनाओआ। का संब्रात था, जिससे काव्य सरिता की धारा प्रवाहित 


काव्य सिद्धांत 


हुईं। इनकी व्यक्तिगत सुख-दुशः्ख की मावनाएँ छोक हृदय में छीन 
हुई थीं। व्यक्तिगत हानि लाम की भावना से दूर इनको वाणी ने ही 
लोक के मनश्चक्षुओं के सम्मुख भावसोंदर्य और केतोंदर्य की 
विभूति का उद्धादन किया। यह खल्वोद् कानंदमयसंवित्‌ वाणी ही 
काव्य-निमांत्री है । 
मानव समाज हो नहीं, वरन्‌ इन्होंने समस्त चराचर के साथ 
तादात्म्य का अनुभव किया था । ऐसे ही विशाल हृदय के साथ कांब्य 
का संबंध है | व्याध के बाणों से आहत, रक्त से सने हुए क्रोंच की 
पीड़ा का अनुमव कर आदि-कवि के हृदय से जो झोक फी काव्यधारा 
इस इलोक -- 
मा निपाद प्रतिप्ठान्तवमगम शाश्वतीः समा 
यत्तीचमिथुनादेकमबधीः काममेहितम ॥। 
में बह चली उसमें न तो “अर्थ! (घन ) की प्रेरणा थी न 
व्यक्तित हानिलाम की | यह उस द्वदय की मर्म॑स्परशिनी वाणी है जो 
समस्त विश्व के साथ तादात्म्य प्राप्त कर चुका हैं। 
ज्यों ज्यों समाज का विकास होता गया और सभ्यता की वृद्धि 
के साथ साथ उसमें जटिलता आती गई, त्यों त्यों मनुष्य भी इसमें 
उलझता गया | समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं से उत्पन्न अनेक जधिल 
भावों का भी प्रभाव उस पर पड़ने छंगा। ल्‍छोक का आनन्द भी इन 
व्यवस्थाओं पर हो बहुत कुछ निर्भर हुआ। इसलिए, उसके हृदय 
पर इन सबका भी प्रभाव पढ़ने लगा। पर यह कहना 'कि आर्थिक 
व्यवखाओं के अनुरूप ही काव्य भो निर्मित द्योने छगा पूर्ण सत्य 
नहीं है, आंशिक चाहे हो |; काव्य का ठीघा संबंध छृदय के भावों से 
है | वे माव कभी सामाजिक, कमी राजनीतिक और कभी: आ्थिक 
समस्याओं से प्रभावित अवश्य होते रहे हैं . पर -इसीलिए, - यह नहीं 
कट्दा जा सकता कि काव्य का मूछ आधार केवल आर्षिक ही है | 
६ 
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मार्स्यवादी आलोचक काडवेल काव्य के भा॑थिक मूलाघार के लिए 
कठोर आझभदइ करता है। # पर सच पूछिए तो काव्य का क्या, जीवन 
का भी आधार केवल आशिक नहीं है| 
मशुष्य की सबसे प्रधान इच्छा है छुख या आनन्द की प्राप्ति । 
इसकी प्राप्ति के लिए वह सुख-सामग्री एकन करता और जगत्‌ के 
नाना जटिल व्यापारों में उलझता है। पर यदि मनुष्य केवछ अपने 
व्यक्तिगत सुख का ही ध्यान रखने लगे तत्र तो यह उसकी घोर 
स््रार्थपरता हुईं | उसके सुख या आनन्द की सामझी की भी परिमिति 
होनी चाहिए; जिससे उसके दूसरे साथियों को कष्ट न हो। उसे अपने 
आनन्द के साथ लोक के आनन्द का भी ध्यान होना चाहिए। यही 
- नहीं, लोक के आनन्द में उसे भी सुख मानना चाहिए, अन्यथा 
सप्ताज का सुचाद संघटन ही नहीं हो सकता। इसीलिए समाज का 
संघटन पारस्परिक सीमनस्य के आधार पर होता है, जिसे पुराने छोग 
“घम' कहते हूँ | इस प्रकार एम देखते हैं कि मनुष्य पहले किसी बात 
की इच्छा करता हे ओर फिर उसकी पूर्ति के लिए सुख सामझी 
एकन्र करता है। पर उसकी व्यक्तिगत इच्छा मौर सुख सामझी-संकलन 
पर सामाजिक सीमनस्य के नियमों का अंकुश भी रहता है। मानव- 
जीवन के विकास के लिए इन सभी का योग आवश्यक होता. है 
फेंबल अथ का ही नहीं | 
काव्य पर इन स्थूल व्यवस्थाओं का भी प्रतित्रिंव पढ़ता ते है पर 
मूलतः उसकी जन्मभूमि हृदय है । वह हृदय, जो अपनी भावात्मक 
सत्ता के पूणु विस्तार का अनुभव विश्वात्मा में लीन होकर ही करता 
नम 
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है। ऊपर उद्धृत आदि-कवि की मर्मसस्‍्पर्शी पंक्तियों में कौनसी 
आर्थिक प्रेरणा है, छुल्सी की पुनीत भक्ति भावना में किर्स आर्थिक 
एघणा का योग था । सूर के काव्य में कोन सा आधिक रंग हे | 
काव्य का प्रधान रुक्ष्य हे मनुष्य की भावात्मक सत्ता का 
विस्तार । यह होता है उसकी रागात्मक ज्त्तियों को तीत्र और 
परिष्कृत करने से | रागात्मक वृत्तियाँ हृदय से उत्पन्न होती हैं 
ओर यह हृदय ही काव्य की प्रकृत भूमि है। काव्य का संबंध इन 
रागात्मक मने'वेगों से ही है। ये मनोबेग आधिक खिति के साँचें में 
उलंकर नहीं निकछत्ते, चाहे इनके प्रकाशन के ढंग में बाहरी 
परिस्थितियों के प्रभाव से कुछ स्वरूप-विभिन्नता दिखाई पढ़ जाती हो | 
पर इन बाहरी परिखितियों का भी आ्थिक स्थिति एक अंगमान्र है | 
: काव्य की रामात्मक सत्ता का विघ्तार कभी त्तो प्रकृति के वैमतर 
फे-बीच होता है ओर कभी मानव समाज के बीच | उसकी कल्पना 
जगत्‌ से बाहर क्रिसी अक्षय सौंदर्य और आनंद के छोक में भी 
बिचरणु करती है | पर यद[कदा ही | इध प्रकार काव्य की मुख्य 
भूमियाँ दी ही रहरती हूँ --प्रकृति क्षेत्र और मानत्र समाज | प्रकृति के 
ध्यापारों में कवि लीन अवश्य होता है और पाठक या भ्रोता को भी 
छीन कराना चाहता है: किंतु काव्य की जिघ्तृत भूमि मानब-समाज 
दी हे:। केवल प्रकृति के व्यापारों से काव्य का लश्य सिद्ध नहीं हो 
झकता, वह हमारे जीवन 'में स्फूर्ति लाने या उद्दोपन करने के लिए 
है | कदाचित्‌ इसीलिए भारतीय शारत्रों में प्रकृति के व्यापार उद्द।पन 
के अंतर्गत रखे गए हैं। इस प्रकार मानव-समाज ही सर्वव्रमुख 
काव्य की विस्तृत मूमिं <हरता है । अतः यहाँ हम- उसी का विचार 
करते हैं। पगतिव्रादी काव्यधारा मी मानत्र समाज को ही काव्य भूमि 
मान्रकर चलती है। 
समाज में मनुष्य रहते हूँ। म;नव नीवन से ही समाज की भी सत्ता 
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है। इसी जीवन को व्यंजना काव्य या साहित्य में दोती है.। पर 
मनुष्य तो व्यक्ति रूप से सदा नहीं बना रहता | कुछ दिन तक जीवित 
रहकर जगत्‌ के गतिशील चक्र में एक धक्का देकर वद यहाँ से चला 
जाता है | पर क्‍या इसी भाँति काव्य की सभी कृतियाँ भी अपने 
कर्ताओं के साथ ही ताथ समाधर हो जाती हैं ? क्या उतका आकर्षण, 
उनका छोंदर्य, उनकी मर्मध्यर्शिता भी थोड़े ही काल के उपरंत 
नष्ट हो जाती है ? हम बराबर देखते आ रहे हैँ कि ऐसा तो नहीं है । 
बास्मीकि, कालिदास, ठुछती और द्वोमर, शेक्सपीयर, शेढी आदि 
की रचनाएँ आज भी हमारे मर्म का स्पर्श करती हैं. इमें इर्षोत्फुल 
करती और प्रकाद्य देवी हैँ । तो फिर क्या कारण है इनके दीघंकाल- 
व्यापी अध्तित्त और प्रभाव का ? ये भी तो जीवन से द्वी संलम हैं । 
काव्य में कहीं तो अनित्य सामयिक समस्याओं और टि्थितियों 
का वर्गुन होता है और कहीं ऐसे नित्य सॉदर्य का उद्बाठन होता है 
मिसकी सत्यता और प्रभावोत्पादकता अनेक युगों को पार कर भी 
विपय्ययद्दीन बनी रहती है| पर ये सामयिक्र समस्याएं भी जीवन को 
और संदिय मी जीवन का ही है| सामयिक समस्याएं तामय्रिक 
आवश्यकता भों की उपत्र हैँ और संदिय हृदय के विश्युद्ध भात्रों का 
निर्माण । सामयिक समत्यार्तों से उदभूत रचनाओं का मदच्त्य तो 
आवश्यकता की पूर्ति दो जानेपर समाप्त हो जाता है पर मानव- 
दृदय की विश्वद्ध मावभूमि पर उत्पन्न रचनाओों का महत्व तब तक 
बना रूगा जब नके मनुष्य के छदय में भावों का संचार। मानव- 
टुदय की यह विश्वद्ध भावात्मक सत्ता ही एक ऐसा यृत्र है, जो सभी 
मुर्गी में, सभी कालों में मनुष्य को एक दसरे से संबद्ध रखता है | 
मानव छोटय का यदी भावात्मक अंश जीवन को अखंडता ओर 
ध्पायकाय की अनुनदति करता है। उसी का विस्तार हमार बतमान 
हअिदिस 3 बढ़ठ भी था; वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी 


काच्य-सिद्धां घ३ 


है 


| एड की अनुभूति के कारण एम अतीत को ओर 
झट होते है और भविष्य को आनंदन्पस्पना से प्रसत्न। यदि 
छेबल स्वार्थ की रष्टि में देखेंता अदीत फे गड़े मुर्दे उसपाएमे से 
क्या हाम ९ और सिम भतिष्य में इम ने रहेंगे उसकी आरंद-फर्पना 
आग उसके लिए प्रयक्ष क्यों है तब तो. बतमान जीवन में मुख भोग 
छेना ही इमारे सारे को का चरम लक्ष्य पता | पर ऐसा नए है । 
मांग आर्मदर तभी पूर्णा'दोता है जर एमारी दृष्टि बंशन फे अति- 
श्कि आगे और पीछे मो जाती दे । इसी भाव से आर्य शृहस्प अपने 
मृत पूत्नजों के प्रति कृतशतापूर्वक नतमस्तक दोता है और अमेक 
याद्य उपचारों द्वास अपनी श्रद्धा के फूल उनकी स्मृति में आपित 
करता है। तु और संशय के आधार पर चाएे भारतीयों की एस. 
“अमनोड़त्ति की देसी उदायी जाय पर एमें तो मनुष्य फी भायात्मक 
सचा का पूर्ण विस्तार इसमें दिखाई देता है । इस दीघपंकालब्पापिनी 
भावास्मक उत्ता की अनुभूति में योग देना हूं काव्य का उद्यतम 
ल्थ््य दे | 
इस प्रकार कएना चाई तो कद्द सकते हू कि काब्य दो प्रकार का 
ऐता है (सामयिक जीवन को व्यंजना करने बाला और २-- 
अनंतकालब्यापी मानबजोबन की मसात्रात्मक सत्ता का आभास देने 
बाला । दूभरा प्रकार काव्य का उष्य और झार्वत स्वरूप उपखित 
ऋरता दे और पहला उसका कनिष्ठ तथा अनित्य स्वरुप। आवश्यक 
दोनों दी हूँ पर सामग्रिक जीवन की च्यंजना करनेवाले काव्य या 
साहित्य का दी उत्कृष्टतम <दराना अनुचित है 
सामय्रिक जीवन की व्यंजना करने वाले साद्दित्य फो एम मदस्वद्दीन 
नहीं मानते । इशारा कहना केवल इतना दी है कि दूसरे प्रकार के 
घतम काव्यों को अपदख करने के अतफुछ उपक्रप्त में शक्ति नष्ट 
नदीं करनी चाहिए और दूसरी ओर सदा वर्तमान पर दी दृष्टि रखकर 
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हे। इसी जीवन को व्यंजना काव्य या साहित्य में होती है-। पर 
मनुष्प तो व्यक्ति रूप से सदा नहीं बना रहता । कुछ दिन तक जीवित 
रहकर जगत्‌ के गतिशील चक्र में एक धक्का देकर वह यहाँ से चछा 
जाता है | पर क्‍या इसी भाँति काव्य की समी कृतियाँ मी अपने 
कर्ताओं के साथ ही पाय समाप्त हो जाती हैं ? क्‍या उतका आकर्षण, 
उनका होंदर्य, उनकी मर्मेध्यर्शिता भी थोड़े ही काल के उपरांत 
नष्ट हो जाती है ) हम बराबर देखते आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है । 
बाह्मीकि, कालिदाव, तुलसी और द्वोमर, शेक्सपीयर, शेी भादि 
की रचनाएँ आज भी हमारे मर्म का स्पर्श करती हैं हमें हर्षोत्फुल 
करती और प्रकाश देती हैँ । तो फिर क्या कारण है इनके दीर्धकाल- 
ब्यापी अध्तित्व और प्रमाव का ? ये भी तो जीवन से ही संलझ हैं । 
काव्य में कहीं तो अनित्य सामयिक समस्याओं और स्थितियों 
का बर्गुन द्ोता है और कह्दीं ऐसे नित्य सदिर्य का उद्बादन द्ोता है 
जिसकी रत्यता और प्रमावोत्याइकता अनेक युर्गों को पार कर भी 
विधस्ययद्ीन बनी रदती है । पर ये सामयिक्र समस्याएं भी जीवन की 
ऐ हूँ और सोदर्य मी जीवन का ही है। रामयिक्र समस्पाएँ तामयिक 
आयश्यकता भों की टपन्न हैं और संदिये हृदय के विश्वुद्ध भातरों का 
निर्माण । सामयिक समध्या्भों से उदभूत रचनाओं का महत्व तो 
आयश्यकता की पूर्वि दो जानेपर समाप्त हो जाता है पर मानब- 
टुदय की विशद्धा भावगुमि पर उत्पन्न रचनाओों का महरव तव तक 
बहा सटगा जब सके गसतुष्य के हृदय में भावों का संचार। मानव 
देय का यद विट्ठद्ध मायात्मक सत्ता हूं एक ऐसा यृत्र हैं; जो सभी 
एसी कारकों में मनुप्य को एक दूर से संतब्रद्ध रखता है । 
हट सहदय वा यदी भावास्मक अंडा जीवन को अखंडता और 
फिपाजय को अनुमति कराता है। उसी का बिल्लार हमारे वर्तमान 
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मी था। वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी 


लक है 
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रखेगा । इसी एकल की अनुमति के कारंग एम अतीत को और 
आहट ऐसे है और भविष्य फो आमंद-फल्पना से प्रसप्त। यदि 
पेबल स्वार्य ही दृष्टि ने देखेंठा अदीत के गड्ढे गुर्दे उपाइने मे 
क्या लाम ६ और मिस भविष्य में दम ने रऐगे उसकी आरंद-फर्पना 
और उसने; छिए प्रयक्ष क्यो । तब तो. ब्ंमान जीवन में मुगग भोग 
झेना ही इमारे सारे कर्मों का चर्म लश्य पता । पर ऐसा नही दर 
एमाग आनंद तमी पूर्ण 'दोता है जब एमारी दृष्टि बतंगन फे अति- 
रिक आदशे और पीछे भी जाती हे । इसी भाव से आय दएस्प अपने 
सन पूर्व मों के प्रति कृतशतापूर्वंक नतमस्तक दरोगा है और अनेक 
बाय उपचारों द्राग अपनी श्रद्धा के फूछ डनकी स्मृति में आविंत 
बरता है। तड़ और संघय के आभार पर चाई भारती की [ए 
व्मनोवृत्ति की दुँखी उद्ायी जाय पर एमें तो सनुष्प की मायाक्ष है 
सत्ता का.पूर्ण विस्वार इसमें दिखाई देता है। इस दीप॑कालवब्याकि 
सावान्मक सचा की अनुमति में योग देना दी काव्य का डनम 


छ्ध्य है । 6 | 

इस प्रकार कहना चार तो कद सकते हू कि काथ्य ठ रखा 
ऐता है (-सामयिक जीवम को व्यंजना करने द#न और २-- 
अर्मतकाल्य्यापी मानवजीबन की भावात्मक स्र्शी का आभार देने 
बाला । दूसरा प्रकार काव्य का उच्च और,गीस्वत स्वरूप उपन्दित 
करता दे और पहला उसका कनिएठ तथा भनित्य स्वरूप । आवश्यक 
दोनों दी हैं. पर सामयिफक जीवन की व्यंजना करनेथाहे कांम्य या 
साहित्य का दी उत्कृष्टटम व्टूराना अनुचित है । 

सामयिक जीवन की ब्यंजना करने वाले सादित फो एम महर्वदीन 
नहीं मानते । इशारा कदना कोर इतना ही है कि दूसरे प्रकार के 
उद्यतम कार्यों को अपदखथ करने के अधफझ् उपग्राप्त में शाकि नह 
नदी करनी चाहिए भीर दूगरी ओर सदा वर्तमान पर ही इंषि रसकर 
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काव्य की परख करना भी समुचित नहीं । वैसे तो नवीन ज्ञान विशञान 
में प्रमावित होना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यक है और 
फलतः इन नवीन विचारों से साहित्य भी प्रभावित होगा, पर केवल 
इनके संकेत पर ही सत्साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। काव्य 
या सापित्य की भी स्वतंत्र कत्ता है जिस पर जीवन के बाह्य उपकरण 
प्रभाव अलते रहते हूँ क्‍योंकि बह ( काव्य ) जीवन से संछझ है। 
पर ये बाह्य उपकरण ( राजनीतिक, सामाजिक और आय्िक समस्याएँ:) 
ओपचारिक हे, काव्य के नित्य अंश नहीं। राजनीति अथवा किसी 
सामयिक्र नीति के 'बाद! समय-समय पर प्रवर्तित और नष्ट बिनष्ट हुआ 
करते हूं पर साहित्य इस प्रकार नष्ट बिनष्ट नहीं हुआ करता । वह 
विन नहीं हुआ करता इसीलिए काव्य की एक अपनी विशिष्ट स्वतंत्र 
खा दे । काव्य की एक स्तरतंत्र सत्ता हे इसलिए, उसके कुछ अपने “ 
निणिात्मक अवयब भी है जिनके संगरोग से उसका स्वरूप खड़ा 
दाता हे 
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स्यंगनना दद अपनी रचना में करता है। पर ये निष्कर्प या संदेश 
अनुभूति की मृमि पर क्या के आयररा में प्रतिष्ठित होते हैं। शानो- 
पलरिव और चिन्तन मनन से भनुष्प कोई मद्दान्‌ मिचारक तो दो 
सक्षता है पर कवि नहीं । कवि के लिए ऐसी नेसगिक प्रतिमा चाहिए 
>जिठसे बह सामान्य भाों की तीमर अनुमति कर मूतिमयी कत्पना 
फे योग से कलात्मक सींदर्य-छधष्टि कर सके। यद्व तो सर्वमान्य दी 
है कि प्रस्येक विचारक कदि नहीं दो सकता, पर प्रत्येक महान्‌ कपि 
बिचारक भी ईंता है. इसीलिए उठकी ऊृति में कोई मुद्दान संदेश 
 निद्दित रएता दे। यहीं काव्य की नीतिमत्ता और माव प्रवणता का 

घ्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काव्य मुख्यतः एक भावात्मक सष्टि 
है जिछमें छाफ सामान्य अनुभूतियों की व्यंजना रएती है और जिसके 
अंतर्गत कवि की करपना, चिंता और आकांक्षा का समाह्गार 
दाता दे । है 

काव्य इस क्‍यों फते एँ ? क्‍या शञानापलब्धि के लिए १ इसके 
लिए तो विचारात्मक पुस्तकों में सुब्ययम्बित सामग्री मिल सकती है| 
तथ क्‍या कर्म की प्रेरणा आहण करने के लिए १ शइवके छिए तो 
आवश्यकता! दी प्ररित करती है । क्‍या ऐतिह्ा फे परिचय के लिए 
एम काब्य फूते ई १ पर इसके लिए तो इतिद्वास की बड़ी बड़ी पुस्तफे 
श्राप्य हैं| तब १ यह निश्चित है कि सामान्य पाठक इन सब उद्द श्यों 
की पूर्ति के लिए काव्य नहीं फ़ता । वह काध्य पढ़ता दै आन॑ंद-प्राति 
के देतु | १ 

तो क्‍या काव्य का कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं ९ 
विहृत्तमाज यह मी नहीं-मानता कि वह निरद शय है, केवल मनोर॑जन 
की वस्तु दे | काव्य दमें आनंद देता है, इमारा मनोरंजन करता है, 
पर इमें कुछ ऐसा भी दे जाता है जो बहुत महत्त्वपूर्ण है, महान है । 


हि 


णएधू .-.- हिंदी-काव्य में प्रातिबाद 


बह हमारे व्यक्तिगत रागद्व प.के प्रपंच से हमें हटाकर विशुद्ध भाव 
की उस उच्चभूमि पर ले जाकर विचरण कराता है जहाँ हम सारे विश्व 
के साथ ऐकास्म्य का अनुभव करते हैं। दूसरे के दुःख पर हम दुःखी 
होते हैं, दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर हम रोते हैं ओर दूसरे के हर्ष 
आर आनंद में हम भी आहादित होते हैं। यहीं नहीं. समस्त चर- 
अचर को हम उसी एक महाप्राणु से सप्राण पाते हैँ, जिसने हमारा 
हृदय भी स्पदित कर रखा है। हमारी सत्ता का विश्वात्मा में लय हो 
जाता है| जो आत्मा नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते वे भी तो 
किसी एक शक्ति की रुत्ता स्वीकार करते हूँ जिसने इस स॒ष्टि की उत्पत्ति 
और विक्रास को संभव बनाया । जिससे यह स॒ष्टि गतिमान है। यही 
बहद्वाक्ति है जिफक्रे द्वारा सष्टि का पालन और संदार होता है, इप्ती 
शक्ति से सूर्य भी भास्वर हे । यही शक्ति अग्नि में दाइ बन कर और 
पग्मान में गति का रूप घर कर स्थित है। इसके बिना शिव भी शव 
है। समध्त अल्याण्ड के चर अचर में यही व्याप्त हे और इसी की 
कल्पना ईश्वर, विश्वात्मा आदि के रूपों में हुई है । यही एक सत्ता 
मर्बभूतों में स्थित है जितका उदच्चा अनुभव काव्य ही कराता है | हमपरी 
संकुनित मनोशृत्तियों का परिष्कार कर वह उनका असार करता है। 
इतना है नहीं, इमारी क्र|ढित या सुप्त मनोमावनाओं को जगा कर 
पद उन्द्र उदात्त बनाता है | 
इस प्रकार को संवेदनात्मक अनुभूति उत्पन्न करने के कारण 
काव्य परौक्षरूप से छोककल्याण में योग देता है। समाज के व्यक्तियों 
का पारस्पदिक सोमनस्य काब्य की संवेदनशीलता को और भी दृढ़ 
लाता ४। सत्कर्म की प्रेरणा भी इससे मिलती है, पर उपदेश और 
हिलासग के द्वारा नहीं बरन अचुभृति के माध्यम से । तात्पयं 
का का की ये द सकता है, पर शुद्ध काव्य का निर्माण 
४ के डइदुप मे महनुक नहीं दोता। सभी उनच्चक्रोद्ि के 
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बंच्पनर्द्धान हर 


फाइ्य उधवादा। 
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पर पड़े 
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में भीतपत होने हैं और उनफा पमाव पाठक मे. हद य 
है। इस प्रहार उन डयसावो के अनुधार उसके अमन में 
गा उनपर हो सहझती है । पर काव्य का सूख्ठ सथय यह सहों है कि 
घह सात काटने के. / विसानों की तत्पर य.र। इछ चलाता हुभा 
किस्मन यदि मटत कबीर सुनो भाई साथे।** या पुहपोदाग भज्ना 
भगयाना' गा उद्चा है ती इससे यह निष्कर्ष नहों। नियाहा जे गफ ता 
कि झाध्य एल चलाने फे श्रम की इसका बनाने के छिए ही * मत 
द्वता हू या दोना चाहिए । काव्य की उपयुक्त व्यायदारिक सिददे- 
पताओं को भी देखकर संस्कृत के पुराने आचायों ने उसका साध्य 
चनृयं्ग घर्म, अर्थ, काम और मेकक्ष कद्दा है, पर व्यायद्ारिक दृष्टि से 
देखने पर भी उन्दंनि काव्य को लेजाकर फेयल “अर्थ! हू पर नहीं 
पटक दिया। 'अर्थी से भी उसका संबंध ऐ सकता है पर काच्प का 
मून्ठ लटक््य न तो ये प्यायद्वार्कि आब यकताएं है और न इन्‍्दे' हृष्ट 
में स्वकर उच्चकोटि के काम्य की रचना होती हू है । & 
युग की विभिन्न परिस्थितियों और प्रदृत्तियों का प्रभाव कबि पर 
पड़ता है, उसकी भाव-मृभ्ति भी लोकस्वीकृत दी द्ोती ६, अतएथ 
उसकी रचना पर काल-विदशवप की बाह्य परिस्यितियों का प्रभाव पढ़ता 
ही है | काब्य बिल्लेप के रचनाकाल में क्रीम कीन सी भावनाएं ओर 
चिताएं समाज के बीच संचरित हूं रही थीं , अपने युग को प्रश्नत्तियाँ 
से लोग किस प्रकार प्रभावित हुए और कहाँ तक उनके नुसार नछे 
आर कहाँ तक उन परिध्यितियों को परिवर्तित करने में सफल हए-- 
इन सभी का अन्वेपण काच्य में किया जा सकता है और निश्चय ही 
हूं उठका एक उपयोगिता भी है, पर इनका प्रतित्रिय मात्र दिखाने 
'के लिए सत्काब्य की न तो रचना द्वोती है और न ऐसा आअद करने 
वाला कोई काब्य-नियामक सिद्धान्त ही बनाया जा सकता है। ' 
अरस्तू ने जीवन-गत दे शक्तियों का उस्लेख किया है--एक 


दी 


केकर 


क्र 
रे 


ध 


५८ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


वह जो जीवन को संभव बनाती है और दूसरी बह जो जीवन को 
श्रेप्र तर बनाती है। काब्य इस दूश्री शक्ति से प्रादुभ[त और जीवन के 
उन्नयन में योग देने वाली वस्तु है। प्रश्न हो सकता है कि सबसे 
पहली आवश्यकता तो जीवन की स्थिति बनाए रखने को है। पर 
विचार करने पर जीवन को श्रेष्ठतर बनाने वाली शक्ति के मूल में ही 
जीवन को संभावना छिपी मिलती है। जीवन धारण करने के साथ 
दी साथ मनुष्य की अंतक् सियों का भी स्फुरण होता है, पर उन्हे 
परिष्कृत बनाकर व्यवहतत करने में ही जीवन की सफलता है, जन्म 
की सार्थकता है। काब्य जीवन को श्रेष्ठतर बनाने बाली शक्तियों के 
'त्रिकास में ही सहायक होता है। हमारी सभी शारीरिक क्रियाएं हमारे 
जीवन को संभव बनाती हूँ पर उसे श्रेठ् तर बनाने का कार्य त्तो मस्तिष्क 
और हृदय के योग से द्वी उंभव है । उस हृदय के मूल आधार पर 
खड़ा द्वोकर काब्य मानव जीवन की ऐसी श्रेष्ठ शक्तियों के मूर्तरूप का 
प्रत्यक्षीकरण और अनुभव कराता है जो किसी दूसरे साधन से संभव 
नहीं । इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने उसे सबका हित करने वाली 
मुस्सरि के समान बताया है -- 
कीरति भनिति भूत्ति भमलि सोंई , 
सुरसरि सम सब कहेँ हित होडई। 
मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाने वाली शक्तियों की ब्रद्धि में 
सहायता देकर कविता इस प्रकार सभी कालों में सबका द्वित भी करती 
है। सामपिक जीवन की स्थिति पर भी उच्चक्रोटि की काज्य रुजना 
हो सकती ह जिसका मृल्य चिरंतन दो । यह तब दूं गा जब्र छोक की 
कल्दाणडारी उन झक्तियों को अनुमति की तीव्रता के साथ कछा की 
यादा में व्यक्त किया जाय जे। मानव-जीवन के विकास में योग देती 
| कषि को उस घटना विद्याप में निद्ित डस भाव की अनुभूति प्राप्त 
बारनी हैं.गो हिहने मानत्-जीयन के उदय मेड ग दिये | ; 
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ब्यिरभे उन उध भादों ऐो स्यजसा मो होती है को एमान की 
लि बनाने में सहायक दोते एैं। अपन विशिष्ट भादों पो 
पश्ता काने का साधन भा काप्प १। तो कया कऋाश्द मे, द्वारा 
बशप साम्यदायिक सही के आसार विचाए का प्रचार भी बरण टोव 
ए। शस प्रदन पर विचार डरने के परे कयिता % स्थवरूप भर उसने 
नयय्प झा एफ यार पुल) समरगा पर लना 2): ऐश । कास्पव एव 
नावात्मक निर्मिति ए शिममें मानय अनुभुतियों के सहारे ऐसे अप्षय 
मंदिर्श का डदथाटम होता है मिठका आनंद देश और काछ की 
सोम्राओं को पार कर भी प्राप्त दिया जा सकता है । इसके द्वाशा दमार 
मनाभाय तीम भोर ददात्त बनते हैं तथा हमार हृदय का सिस्तार दोता 
है। कार्य के द्वारा भाव परिष्कृत इंते हूं झ्र्थान एमारी स्पर्िगत, 
स्वार्यपरद् और संकुचित मनोप्रतत्तपों का संध्कार होता दे । पहले मे 
जिन वस्तुओं और सुख साधनों को एम स्यन्िंगत हानिलाम की भायना 
से देखते आ रहे थे, उनके छोफ की शप्टे मे देखने लगते हैं। शिनमे 
इमारा कोई व्यक्षिगत संबंध नहीं उनके द्वमिलाम, सुस्त दुः्ख और 
एप-बिपाद में एमारा द्वद॒य मी सम्मिलित द्वीकर तदरूप मुख-दुघ्ख की 
अनुमति प्राप्त करता है । इस प्रकार काव्य प्रचार से भी अभिक अपने 
सदुद्द श्य की पूति करता है, फिर भो बह प्रचार नहीं फरता ! 

काव्य के उद्द श्य आर प्रचार के स्वरूप में ही अंतर है। फांधथ्य 
छाक-मंगल को मावनाओं का अनुमत् कराता है और 'प्रयार! अपने 
मत विद्यप प्र का विज्ञापन कर अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता 
है । काव्य जिन भावनाओं का अनुमव कराता है वे स्वक्रालिक 
छाक-मंगल के नित्य आदर्श हैं और 'प्रचार' सामयिक और संकचित 
मनोन्त्तिमूलक | काव्य को केवल प्रचार का साधन नहीं समझा जा 
सकता । तुलधीदासजी ने जि भक्तिभावना की अभिव्यक्ति अपने 
मद्दाकाव्य में की हे बद धधलिए केवल प्रयार नहों है कि उसमें 
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सर्व कालीन छोक मंगल की प्रे रणा वर्तमान है और उससे भी महर्य 
पूर्ण दूसरी बात यह है कि अपनी इस भक्तिमावना के मंगलकारी 
स्वरूप का उन्होंने पूरा पूरा अनुभव किया है ओर उसे भाव की 
उस उच्चभूमि पर ले जाकर प्रकाशित किया है जहाँ उसने ( भक्ति: 
भावना ने ) उस अक्षय सौंदर्य और मंगल की मूर्ति अहण कर छी 
है जिसका प्रत्यक्षोकण और अनुभव प्रत्येक सददय पाठक करता 
है | तुलसीदास की वे पंक्तियाँ जिनमें सामान्य रूप से उपदेशों को 
पय्मपद्ध किया गया है, सत्काथ्य नहीं समझी जातीं। इसके अतिरिक्त 
प्रबंध के ब्रीच वीच में ऐसी पंक्तियों का आना कुछ बहुत नहीं खद 
कता पर यदि ऐसी प्रवारात्मक पंक्तियाँ स्वतंत्र रूप से सामने आए 

ते उनको गणना उसी कोटि में होगी जिस कोटि में द्ृन्द के दोहे 
हूँ । जमा कहा जा चुका है, सभी महान कृतियों में कवि का कोई 
न कोई संदेश निहित रहता ही है पर व्यक्तिगत राग द्वघ की भावना 
से परे वह मानव अनुभूतियों के ऐसे रमणीय आवरण से सज्ित रहता 
# जा पाठक के मन में अपने अनुरूप संवेदनशोलता भी उत्पन्न करने 
की पूरी क्षमता रखता है। इसलिए राजनीति के क्षणभंगुर बाद- 
विवादों के प्रचार का साधन काव्य नहीं बन सक्रता । और यदि ऐसा 
टडपक्रम किया भी जाता है तो इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप वह रचना 
काव्य न दोकर पद्ममात्र रह जाती हे, जो काव्य का कंकाल है--रक्त 

मांस और प्राण से विद्दीन ! 


आनाय मम्मत् ले यदि काव्य-रचना का प्रयोजन यक्ष, अर्थ 
व्यवद्वार झुश लता, अनिष्ठ से रक्षा तथा तत्काल आनद की प्रासि# 
आभार इपरद कह्दा इ तो साथ द्वी 'कांतासंमिततयोपदेशयुजे' भी कद्दा 


# काब्य यशसे्थेकूर्ते ब्यवहारद्िदे शिवेतरक्षतग्रे | 
संप्ागपर मित्र भये. कंतासंमिनतयोपदेशयुजे || 





पतच्य मिद्दांत हर 


पु 


के ् ] 3 
है। फातामे मे ध्यारों मी हे. मंधान गृर हें इण्मे ने लाश 
पट है कि कास्य हा संगत बरिध राय मे दं ता हे. कोर उसका वरधाव 

6000 
हद पधाति बाप्व की विदेंयनगा झाधियंभंशा की 


| 
पदावगना को मादा है। देसी गाव इबंधता हो 


फाच्य में बगित भागों थी मथी और दाह्ार भनभूति थी पाठक पे; 
टेदय में मसंचरित बार सपे। और ये भो मदी है हि इन प्रयोज्षनों 
ग्री पति ने ह4 नु जी भी थाई दाध्य का प्रमप 2 3 ॥ टपधर् प्रपी« 


। 
जनों का बर्चन करने पे, उपरंत एी उन्होंने काम्य बर्ला की विदिदयाएँ 


दितलाई हैं । उसमें एक तो काव्य-्यथसा की नैसगिक भर्षि या 
दूगरे क-भाग्र की स्ानोपलर्यि भौर दिए 


4 
प्रतिमा एं।नी चादिए, ड़ 
धिछा तथा अम्यात भी ऐोेना साहिए-- 
शक्तिनिपुणता लोकशाम््रकाब्यादायेच्णगान | 
काव्यन्त शिज्षयाभ्यास टइ॒ति ट्रतुस्नदुदभचे ॥ 
प्रयोजदगुणता साहित्य उद्धक्षीटि का ही) सकता है, पर शर्सना में 
निहित यह प्रयोगन' जब प्रच्कत्न मे रहकर काप्य फी एी आफ 
* फर छेता है, मार्मिक भावों की उद्‌मायना नहीं कर पाता, भस्दशकि 
के योग मे शैल्टी में आकर्पण नहीं छा पाता, और सूह्दि के भोतर 
प्रतिष्ठित रागात्मिकाद॒सि का उनित संबंध-निवाह नहीं कर पाता तव 
बह किसी साम्प्रदायिक सिद्धांत या विचार की पूष्टि के लिप प्रन्‍क्षप्रमृत 
कतिपय उपकरणों या 'नारों' का संकलमम्राप्र है। जाता है| श्मे हो 
चार कद्दत हैँ और यद काव्य नहीं 
जब कि काव्य हमें निर्विशिष आनंद का भनुमय फूगरे हुए 
विज्वात्मा के मंगल की साधमा में योग देता ई हमारी अनुभूति 
प्रखार लोक की सामान्य भाव-गूमि पर करता है, तय यह निश्चय है 
कि सामाजिक जीवन की प्रकृत सामानायस्था भी उसकी यही में 
स्थापित द्ोती दे । वहाँ सबके छिए स्थान ६, देशकाल की 
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का बिना विचार किए.। काव्य के भाव लोक ही में दम दूसरे की 
पडा का अनुभव करते हैं, दूसरे के सुख दुःख की अनुभूति करते हैं 
और दूधरे के हर आनंद में हृदय से योग देते हैँ । हमारी व्यक्तिगत 
सत्ता का लीक हत्ता में लय ही जाता है। यह हृदय का साम्यवाद ' 
है जहाँ एक दूसरे के सुत्र दुःख का ज्ञान और सामाजिक क्लेश की 
लिकित्सा का उपक्रम नहीं वसन्‌ इनका अनुभव किया जाता है। 
केश की चिकित्सा के बाह्य उपक्रम कर्म-भुमि में ही संभव हैं। काव्य 
भाव भम्ति पर प्रतिष्ठित है, वहाँ शोष-सष्टि के सुख दुध्त का अनुभव ही 
प्रधान ध्येय माना जाता है | ह 
दूसरे के सुख्र दुःख का अनुभव इम करते फैसे हैं | पुराने 
आचार्या ने इस अनुभूति प्रसार करने बाली क्रिया को 'साधाररणी- 
करण' का नाम दिया है | काव्य में जब चित्र अर भाव की प्यंजना 
लोक-स्वीकृत मान्यताओं के अनुकूल होती है तभी साथारणीकरण 
संभव होता है। बिना इसके सत्काब्य का उदहश्य ही पूर्ण नहीं होता । 
यदि काब्य के चित्र ऐसे असामान्य हों जिनकी कल्पना पाठक नहीं 
कर सकता अथवा उसमें ब्यंजित माव हृदय में उठने वाके सामान्य” 
भात्रों के मेल में नहोंतो उनका प्रत्यक्षीकरण और अनुमब छोक 
नहीं कर सकता | ऐसा काव्य लोक का नहीं, छोक उसका नहीं । 
सह या ते। आगे चलकर दुरूद आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन 
या व्यक्तिवादी एकांतिकता के नीरब संदेश के रूप में परिणत. हो 
जाता है जिसका आध्याद उसके कर्ता या उसके मतानुयायी एक 
पर मित समुदाय के व्यक्ति है कर सकते हैं। इसलिए काच्य की 
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यता की संभावना तमी होती है जब्र उसके भाव छोक-सामाम्य 
अनुमुनियां के मेल में हों। काब्य का कर्ता व्यक्ति चादे जिस समुदाय, 
शर्मा निक स्वत और विचारों का हैं। पर उसको रचना में च्यंजित 
महामानव मुख्य; सामान्य ही देते है सभी सहददयों के अनुमव करने 
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होते हूं, सबको तादोन कर लेने में समय होते हैं और सभी को 
द्दे इस दृष्टि ने, यद कष्टना कि कयि अपने समुदाय 


विश्वाप को मनेद्वत्ति ने परिचालित ट्वोकर अपने उन मनोभावों की 
च्यंजना काब्य में करता है जो उसके वर्ग के असुकूल्ठ दोते हैं, कोई 
मदच्त नहीं रखता। दम बराबर देखते आ रहे हूँ कि काब्व का 
कर्ता चाहे मिस श्रंणी और स्थिति का व्यक्ति हो पर उसको 
रचनाओं का आनंद सभी समुदाय और श्रेणी के लोग लेते है । अब 
तक काथ्य उच्च वर्ग के लोगों के बीच दी निर्थित होता रद्दा है, 
अछएव उसमें उसो वर्ग का स्वार्थ निद्वित है, बद एक सेरे में वेंघकर 
फर्ममृमि से विलय होकर विलास और आनंद का साधनमात्र हो 
गया दे- ऐसा कद्दते सी कुछ छोग मिल जाते हूँ । यद्द टीक है कि 
रख का हमारे यहाँ दुसपयोग भी हुआ है, कुछ काल तक काव्य 
राजदरवारों में संकुचित होकर आनद और विलास की क_षम्झी भी 
बने गया था, पर अब तक के संपूर्ण काब्य स्गद्दित्य में श्रेगी विधप 
की संकुचित मनोद्रत्ति और रन्‍्य वर्गों की उपेक्षा बताते फिस्‍्मा 
घर अज्ञान का परिचायक है | 

हाँ यह अवश्य हे कि जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसका 
प्रभाव उसपर पड़ता है। उसके राजनीतिक विचार और संस्कारों 
के अनुकूल दी उसको कृति पर भी कुछ बादइरी औपचारिक स्थूल 
प्रभाव पड़ते हूँ पर उसकी कृति में व्यंज्ित मनोभायों में स्वार्थ 
की न तो कोई भावना दी रहती है और न उसके स्वरूप में ही किषी 
इस प्रकार की भावना से निदिष्ट कोई ताक्षिक अंतर पढ़ता है। 
मावर्सबादी आलोचक काइ्वेल जिसे सामूहिक भाव' ( कलेक्टिय- 
इमोशन ) कह्ठता है उसे साधारणीकरण-गुण सम्पन्न काश्य की 
सामान्य मनोमावना से भिन्न समझना चाहिए | सामूहिक भाव! का 


तातर्य यह है कि कवि ( जिस वर्ग का बह अंग होता है ) समुदाय- 
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विशेष की मनोबत्ति से परिचालित होकर अपने उन मनोभावों की 
व्यंजना करता है जो उसके समूह ( वर्ग.) के 'हितों' के अनुकूल होते 
हूँ, ओर ये ब्यंजित भाव उसके अंगी समुदाय के सामूहिक माव इते 
हैँ | तात्पय यह कि 'साधारणीकरण' में कवि कर्म होता है हृदय को 
झारवत मनोदृत्ति का जागरण या उद्दीपन ओर सामूहिक भाव में 
कवि कर्म होता है समूह या समुदाय को देशकालविशिष्ट भावनाओं 
का उदवोधन। किसी युग का कोई एक 'सासूहिकरभाव' काडवेल 
स्वीकार नहीं करता, उसके मताजुसार युग विशेष में भी अनेक वर्गों 
के अनेक सामूद्विकभाव! होने चाहिए। ऐसी स्थिति में एक सामान्य 
भावना जो किसी प्रकार के 'स्वार्थ' से ऊपर उठी हुई हो और सबके 
मन को स्पर्श करनेवा ली हो, उसे मान्य नहीं है। 'साधारणीकरण” का 
सिद्धांत ऐसे कृत्रिम विभाजन स्वीकार नहीं करता | वह साहित्य का 
नित्य स्वरूप लेकर चलता, है और 'सामूहिकभाब” उसका विकारी 
स्वरूप । दूसरी बात यह कि पहले में हृदय ही प्रधान है; वही 
उसका लक्ष्य और वही उसका ग्रवर्तक है। किंतु दूसरे में हृदय लक्ष्य 
तो दे सकता है, पर प्रवर्तक छृदय नहीं 'स्वार्थ-प्रोरितः बुद्धि है। 
अतः दानों का तास्विक अंतर रुंप्ट है। प्सामूहिकमाव' में 'अधिक! 
का समादह्ार दो जाय पर 'सब! की समाई नहीं हो पाती | उसमें 


अथ के संद्रादृश का प्रयास भछे ही हो, पर रख से संवृत्त करने के 
नियाग नहीं दोता | 


पर क्या कवि को माबनाएं सचमुच इस संकुचित मनोज्त्ति को 
पर्चाधका दोती है। अब तक के काव्य इस बात के प्रमाण हैं फि. 
ऐसा कुछ मी नहीं है । घद्ध काव्य में व्यंजित मनोमावनाएँ यदि 
4 की विशिष्ट अनुमतिर्यों की दी ब्यंजना करती तो 

ह उगका आनंद कैसे ले सकते १ जब्र कवि. की रचना में 
" - ॥ अनुमय्र कराकर पाठक को अपने में 
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; फर ठेने फी छमता रखती दे, तब यर्दों वर्ग-विधप झो स्वार्थ- 
'परक मनोडत्तियों की चर्चा ने स्पा लाम | 

जो नए लेक यद फदते हैं कि फालिदात सामंतकालीन बेमय 
के प्रतीक हैँ और इसलिए उनकी फविताएँ सामान्य अगुनुत्तियों येः 
मेल में नी आती ये श्रम में प्टे हैं। इतमा क्ठा जा सफ्ता है कि 
अपने समान और उसकी भावनाओं का पूरा प्रतिमिंब उसकी रच- 
नाओं में दै। आन न बी सुख-समृद्दधि का फाछल है और ने वेयों 
व्ययस्थाएं । एमारा वर्तमान समाज टेन्‍्य-दुश्य मे अस्त एै। ऐसी 
दया में फेबल हंगार और आनंद फी उन भावनाभों से ही प्रोरित 
होकर काब्य-रननाएँ करना ने तो लोक फे द्वित में एी टीफ हे और 
मे ब्तेमानकालीन छोकददय के सामान्य भावों फे साथ थे पूरा मेऊ 
दी ला सकती हैँ । पर कालिदास ने जो झुछ किया उपके लिए, उन्हें 
दोप नहीं दिया जा सकता और ने तो उपयुण धारणाओं ने उनका 
नद्ृत्थ ही फम द्ोता है। द्ादुन्तटा! फी रचना का काल तो विदे- 
शियीं के आक्रमण का फाल है। पर इस अमर कृति की रचना फरकफे 
क्या मषह्दाकयि ने फोई अनुखित कार्य किया ? बात यह है कि कोई 
बिश्विप्ठ कवि जदाँ अपने युग फा दोता है वहाँ युग युग का भी दता 
ऐ। उसकी अंतटधहि जदाँ वर्तमान को लश्प में रसती है चहाँ 
घट समय की दूरी पार फरके अतीत तक भी पहुँचती है और 
परविष्य के उपश्छोक में भी उसका प्रवेश होता है। यही कारण है कि 
किसी विशेष युग में लिखी गई साद्ित्यरचना मानव मन को ने जाने 
कितने दिनों तक प्रभावित करती रद्दती है। 

इतना दस मान सकते हु झ्लि वर्तमान समय में समाज की 
बिश्खलता और जडिलता बहुत बढ़ गई है और शोपकों का च़ 
तीत्र गति से चल रहा है, अतएब प्रत्येक लेखक और कवि फो यह 
पिश्चय कर लेना चाहिए कि मेरी कृति लोक पीढ़कों की शोपणु-फ्रिया 
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में योग न देकर लोक की संगलकामना की ओर सबका ध्यान बनाप्ट 
रखे। पर इससे भी अधिक यह भलीमाँतलि समझ लेना चाहिए कि. 
काव्य न तो मोर्चा है न जंग ; न हेंसिया है न हथोड़ा। न इसमें: 
( वर्ग-विद्व प-जन्य ) दं प और घृणा का प्रचार दोता है और नः 
नारों का संकलन। काव्य भावभूमि है, कमेमूमि नहीं । इसकी एकः 
अलग अपनी स्वतंत्र मर्यादित सत्ता है। इसलिए वर्ग संघ को चरमः 
उत्कर्प तक पहु चाने में इसे एक साधन मात्र मान लेना नितांत अनुर 
चित है । इस विपय में कबि श्री सुमित्रानंदन पंत के वाक्य द्रष्टव्यः 
हँ--“भारतीय दर्शन की; सामंतकालीन परिस्थितियों के कारण, जो' 
एकांत परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुईं है (दृश्य जगत्‌ 
एवं ऐहिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि 
की भमावमा जिसके उपसंदारमात्र हैं), और मार्क्स के दर्शन की, 
पूजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्ग-युद्ध और रक्तक्रांति में 
परिणति हुई दै--ये दोनों परिणाम मुझे सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी: 
नहीं जान पढ़े ।7 [ आधुनिक कवि! की भूमिका से | 

भावज्षेत्र वर्ग-युद्ध की इन्द्रभूमि नहीं बन सकता । यहाँ समानता, 
एकत्य और प्रेम का हादिक संबंध ही स्थापित करने का उपक्रम 
किया जा सकता है | यह सब हृदय के परिप्कार और प्रसार से ही 
संभव है। इसके लिए करुणा, उत्साह ओर प्रेम आदि भावों को' 
विशेष रूप से जाञत करने की आवश्यकता होगी। काव्य के क्षेत्र में 
यर्म संघर्ष की पारस्परिक उत्तेजना और द्वेप का प्रधार करनेर 
से भाव की परसिच्र भूमि कठपित ईगी, छदय का परिष्कार न होगा 
ओर ने हो लोकमंगल की भावना से युक्त अनुभृतियों के अलुभवः 
और ईप यदि के साथ हार्दिक तादात्म्य की प्रक्रिया ही पूर्ण होगी 
किरग्या और दिया? के भाव का इसलिए बहिष्कार करने की 


# ० .# 
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72 है कि इस्से क्रांति घरित होने में विलंब लगेगा 
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हैँ देखिए प्रथम अध्याय में माक्संवाद का सिद्धांत )। कदणा एक 
ऐसा मांव है जिसका प्रसार बहुत व्यापक है और जो छोकमंगल को 
साधना में अत्यधिक योग देता है। इसी करुणा की प्रतीति से बुद्ध 
ने अपने समस्त आनंद वैभव को तिलांजलि दे दी। संसार के लिए 
कथणा से व्यथित होने में क्‍या उनका कोई व्यक्तिगत छाभ था १ 
इसी करुणा और प्रम की महत्‌ भावना से भावित होने के कारण 
माक्स की प्रशंसा होती है | ऐसा तो नहीं-हुआ है कि उसके सिद्धांतों 
के अनुसार सभी चल रहे हों पर उसकी महत्ता सभी स्वीकार करते 
हैं, केवल इसलिए कि करुणा और प्रेम के आदर्श से प्रेरित होकर 
ही संसार के दुः्ख-दैन्‍्य के निवारणार्थ वह अपने जीवन: भर दिद्धांतों 
की खोज में व्यस्त रहा | इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रेम और आतृ- 
भावना ही वह आदर्श हो सकता है जिसके द्वारा समस्त मानव-समाज 
प्यक दूसरे से पूरी रह्यानुभूति रख सके और अपने पारस्परिक संबंधों 
को इृढ़ बना संके | काव्य या साहित्य द्प का प्रचारक नहीं वरन्‌ 
प्रेम-संबंध स्थापित और सुदृढ़ करने की वस्तु है। प्रेम और करुणा 
के इन बीजों को अंकुरित, पुष्पित और फलित करने के लिए सुखा 
ज्मम बृत्तियों तक रह जाने की आवश्यकता नहीं, दुश्खात्मक बृत्तियों 
का समावेश भी बेखटके किया जा सकता है। घृणा, क्रोध, क्षोम 
आदि / का सम्यक विधान हो सकता है, पर स्मरण रहे कि इनका 
मूल आधार प्रेम और करुणा ही हो, किसी मत का प्रचार या वर्ग 
संघर्ष की भावना नहीं । 

आज तक का सारा काव्य घनिकों और पूजीपतियों के समाज 
की वस्तु है । अतः ऐसा वर्गवादी साहित्य-सर्जन होना चाहिए जो 
अमिकों के हित की भावना से पूर्ण हो--यह कहना अपने समस्त 
चूवेवर्ती साहित्य-मांडार को तुच्छ कर देना है। यदि श्रमिकों, किसानों 
और दलितों के जीवन में संबद्ध रचनाएँ कुछ लोगों को पठंद नहीं 
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आती तो यह किसी समाज-टरंस्कृति का दोष नहीं वरन्‌ संकुचित्त 
मनोवृत्ति वाले कतिपय व्यक्तियों का ही दोप है । कवि की अभिव्यंजना 
शक्ति का भी इसमें कम दोष नहीं जिसने रचना को उस तीत्र अचुभूति ह 
के माध्यम से उपस्थित नहीं किया जा सभी पाठकों को अपनी व्यक्ति , 
गत संकुचित मनोइत्ति से हटाकर अपने में तकलीन कर सकने की 
श्षमता रखती | काव्य-क्षेत्र न तो केवल श्रमिकों का है, न केबल 
धरनिकों का | वह तो सारे छोक के लिए है । सभी उठ्से आनंद उठा 
सकते हैं, सभी उससे शुभ प्रेरणा अहदण कर सकते हैं, सभी उससे 
उच्च अनुभतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। काव्य के संसार में कोई 
आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक वर्गाकरण -नहीं है। वह तो भावों 
का साम्राज्य है जहाँ कोई भी हृदय आनंदपूर्वक विचरण कर सकता 
है। वहाँ तो छदय हृदय का शाश््वत साम्यवाद है, उसके भीतर 
राजनीतिक 'साम्यवाद! के हेतु वर्ग-विद्वेप को भावना कैछी ओर 
विभिन्न वर्गों का विभाजन कैसा ? काव्य में सामान्य हृदय को स्पंदित 
करने की क्षमता अवश्य चाहिए। दृदय के अनेक अलुकूछ ओर 
प्रतिकूलवेदनीय भावों के स्फुरण ओर संचार के बिना न तो काव्य 
की सच्ची व्याप्ति ही मानी जा सकती है और न काव्य छोकहृदय पर 
सार्मिक प्रभाव डाल कर एक दूसरे के प्रति संवेदन उत्पन्न कर समाज 
का कल्याण दी कर सकता है। काव्य को किसी विशेष उद्देश्य की 
पूर्ति का अञ्न मानना उचित नहीं। काव्य में कोई उद्देश्य रहता हैः 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि उससे भी वही काम लिया जा सकता दे 
जो एक शज्त या सैनिक से | काव्य तो अपने भावों को पाठक के 
दय में दालकर परोक्षरूप से अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। ओर 
यद्‌ निश्चय दे कि शुद्ध हृदय की प्रकृति समाज के बीच इस प्रकार 
के दो स्थूल विभाजन स्वीकार नहीं कर सकती । काव्य में तो सभी 
कठोर छृदय वाले व्यक्तियों, अद्याचारियों और दुराचारियों का विरोध- 


कांव्य-सिद्धांत ६९ 
है--पाठकों की ऐसी कृठोरं मनोद्त्तियों पर आधात करके काव्य 
उनका अनजाने रूप में परिष्कार करता है जिसकी स्थिति का पता 
किसी नियम के बाहरी स्थूल पेमाने कभी नहीं पा सकते । जिस प्रकार 
काव्य का प्रेरणा-केनद्र छोकजीवन है उठी प्रकार उसका प्रकृत 
प्रंभाव-क्षेत्र भी लोकह्ृदय ही है । समाज के सारे संप्रदाय काव्य या 
साहित्य की ही सामान्य भाव भूमि पर मिल सकते हैं। केवल रोष 
ओर द्वंप का प्रकाशन करने वाली रचनाओं में एक प्रकार का 
उनन्‍्माद दोने के कारण योद्ा आकर्षण भले ही प्रतीत होता हो, पर 
पाठक को तल्लीन कर लेने की क्षमता उनमें नहीं हो सकती, जो काव्य 
का नेठर्गिक गुण है। 


मा्सवादी आलोचना-प्रणाली 


काव्य की व्यावद्यारिक उपयोगिता की चर्चा के साथ माक्संवादी 
आलोचना की एक विशिष्ट प्रणाली मी हिन्दी में प्रयुक हाने छगी 
है जो प्रगतिवादी काव्यधारा के साथ ही चल रही है, अतः इध पर 
भी थोड़ा विचार कर लेता समीचीन होगा | मारक्सवादी आलोचना 
साहित्य को कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार करती और उसे समाज 
के विकास में एक अख्नर के रूप में अहरण करती हे ) इस प्रकार के 
आलोचक प्रस्तुत काव्य का रचना-घ्वरूप उसके निर्माणकालीन 
आधथिक ओर सामाजिक अवस्था के अनुरूप छिद्ध करते हैं। ऐसी 
आछोचना के क्रमिक- आधार ये हैं-- 

१--+जिस युग में आलोच्य काव्य निर्मित हुआ उस युग की 
आशिक प्रणाली का विश्लेषण | 

२--इस आर्थिक आधार. पर सामाजिक -दश्शा का दिवेचन | 

» ३--उपयु क्त दो स्थितियों के अनुधार सामाजिक मनोविज्ञान तथा 

मानसिक ओर बोद्धिक अवस्था का निर्धारण-। 


७० हिंदी-काव्य में प्रभतिवाद 


इस सामाजिक मनोविज्ञन के अनुरूप ही उस युग की काव्य- 
निर्भिति होगी । यह तो हुई रचना को संभव बनाने वाली शक्तियों की 
बरात। अब मार्क्सवादी आलोचना के अनुसार श्रेष्ठ काव्य क्या हो 
सकता है, इमे देखना चाहिए | 

इसके अनुपार, जो काव्य समाज की ताक्‍्विक उन्नति करने वाली 
शक्तियों के विक्रास में योग दे वही उच्चक्ोटि की कृति है । अपने 
समय की ( माक्सवादो दृष्टि से ) प्रगतिशील विचारधारा के उन्तनन 
में सह्ययक इं'कर कमे की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेत्राला काव्य हो समाज 
के विकांस में योग दे सक्रता है, अतएव ऐसे आलोचक की दृष्टि से 
बद्दी उच्चक्नोटि की मदर्वपूर्ण कृति है । बिना माक्सवादी विचारघास 
अपनाए साहित्यकार को उस सत्य! की प्राप्ति ही नहीं दो सकृती जो 
उ8के लिए अत्यावश्यक है ।$ 

इस आलोचनाग्रणाली के आविर्भाव के पहले यूरोप में मनो- 
चशानिक आलोचना का विशेष प्रचछन था | कवि की अंत तसियों 
का इसके द्वारा सद्म उदवादन हुआ, जिससे काव्य के सांदर्य का 
स्वरूप-उद्वादन करने में सदायता अवश्य मिली । पर जहाँ ये आलो- 
सके मनाविहान के सूत्रों के सदारे कवि को मानधिक अरक्रिया के 
विश्टेपण में दी इतना अधिक उलझ जाते थे कि काव्य का वास्तविक 
विधेचन छठ ही जाता, वहाँ उसकी ( काव्य की ) साहिलिक व्याख्या 
न होकर कदि की मनोदआाओं का उद्वादन और काव्य-्रतीकों का 
विडेपग मात्र दी ध्रल्तुत दो पाता था । काब्य के संश्लिए.ट सोदय का 
विधेयम, हो कि सर्ममालाचना का असली उद्देश्य हे, पढ़ा दी रह 

शाता था। बालतव में मनोबश्निक और आलोचक के कार्य अलग- 
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काब्य-दिद्वांत छ्ए 


प्आठ्ग हैं ।। शुद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचना में साहित्य का सामाजिक 
'पक्ष भो छूट जाता था । 
इसके विरोध में अब माक्सवादी आलोचना की प्रणाली भारंभ 
'हुईं | इसके पहले के मनोवैज्ञानिक आलोचकों ने समाज का ध्यान न 
“रखकर निरपेक्ष दृष्टि से काव्य का मूल्यांकन किया था, ये छोग 
-समाज-सापेक्ष दृष्टि से उसकी आलोचना करते हैं। एक आर तो 
सिद्धांतयादी मनोवैज्ञानिक आलोचक कवि की मानठिक प्रक्रिया के 
विश्लेपण में उलझ कर काव्य के संश्लिप्ट सौंदर्य के उद्घाटन पर पूरी 
'इष्टि न रख सके और दूसरी ओर माक्संवादी आछोचक आर्थिक 
परिस्थितियों और राजनीतिक वातावरण के विवेचन में ही इतना रम 
: जाते हैं कि कविता बेच:रो अलग दुबकी रह जाती है। उसकी अपनी 
भी कोई सत्ता है, उसका अपना भी कोई स्वतन्न स्तररूप है, जिसका 
विवेचन आलोचक का मुख्य छक्ष्य है, यह माक्संवादी आलोचक 
भूल दी जाते हैं | 
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९० हिंदी-काव्य में प्रभतिवाद 


इस सामाजिक मनोविज्ञान के अनुरूप ही उस युग की काव्य- 
निर्मिति होगी | यह तो हुई रखना को संभव बनाने वाली शक्तियों की 
बात। अब माक्सवादी आलोचना के अनुसार श्रेष्ठ काव्य क्‍या हो 
सकता है, इमे देखना चाहिए | 
इसके अनुसार, जो काव्य उमाज की तात्विक उन्नति करने वाली 
शक्तियों के विकास में योग दे वही उच्चक्रोटि की कृति है। अपने 
समय की (मार्क्सबादी दृष्टि से ) प्रगतिशील विचारधारा के उन्नयन 
में धह्दयायक् इ'कर कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेव्राला काव्य हो समाज 
के विकास में योग दे सकता है, अतण्व ऐसे आलोचक की दृष्टि से 
बह्दी उच्चक्रोटि की महत्वपूर्ण कृति है। ब्रिना माक्सवादी विचारधास 
अपनाए साद्त्कार को उस सत्य! की प्राप्ति ही नहीं हो सक्रती जो 
उ8के लिए अत्पावश्यक है |# 
इस आलोचनाआअणाली के आविर्भाव के पहले यूरोप में मनो- 
चेज्ञानिक आलोचना का विशेष प्रचछन था। कबि की अंत त्तियों 
का इसके द्वारा सूक्ष्म उद्बाटन हुआ, जिससे काव्य के सॉदर्य का 
स्वरफउदथाटन करने में सहायता अवश्य मिली । पर जहाँ ये आलो- 
सक मनाविशान के सूत्रों के सहारे कि की मानतिक प्रक्रिया के 
विश्ज्यग में ही इतना अधिक उलझ जाते ये कि काव्य का वासविक 
विवेचन छठ ही जाता, वहाँ उसकी ( काव्य की ) साहित्यिक व्याख्या 
ने दोकर कवि की मनोदशाओं का उदवाटन और काव्ययतीकों का 
पििलि प्रग मात्र हां प्रस्तुत हो पाता था। काव्य क॑ संश्लिए्ट सॉदर्य का 
यन, जो कि सत्ममालोचना का असली उद्देश्य है, पढ़ा दी रह 


ह्श्ट्ररर 


था। वास्तव में मनोबज्ञानिक और आलोचक के काये अछग- 
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काव्य-चिद्वांत छ्ए्‌ 


ज्ञल्ग हैं। शुद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचना में साहित्य का सामाजिक 
'पक्ष भी छूट जाता था। 
इसके विरोध में अब माक्सवादी आलोचना की प्रणाली प्रारंभ 
'हुई । इसके पहले के मनोवैज्ञानिक आलोचकों ने समाज का ध्यान न 
“रखकर निरपेक्ष दृष्टि से काव्य का मूल्यांकन किया था, ये लछोग 
समाज-सापेक्ष दृष्टि से उसकी आलोचना करते हैं। एक आर तो 
सिद्धांतादी मनोवैज्ञानिक आलोचक कवि की मानतिक प्रक्रिया के 
विश्लेपण में उलझ कर काव्य के संश्लिष्ट सोंदर्य के उद्घाटन पर पूरी 
'इप्टिन रख सके और दूसरी ओर माक्सवादी आलोचक आर्थिक 
परिस्थितियों ओर राजनीतिक वातावरण के विवेचन में ही इतना रम 
: जाते हैं कि कविता बेच;री अलग दुबकी रह जाती है | उसकी अपनों 
भी कोई सत्ता है, उसका अपना भी कोई स्वतत्र स्वरूप है, जिसका 
विवेचन आलोचक का मुख्य छक्ष्य है, यह माक्सवादी आलछोचक 
भूल ही जाते हैं । 
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७२ हिंदी-काव्य में. प्रगतिवाद 


माक्संवादी आलोचना की दो मुख्य प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट की जा 
सकती हैं-- 
१--पूर्ण बोंद्धिक दृष्टि | 
२--सामाजिक विकास के अख्तर के रूप में साहित्य का अहण | 
बात यह है कि मा्सवादी आलोचना शुद्ध साहित्य की दृष्टि से 
होतो ही नहीं। जब काव्य समाज के विकास के अख्तर के रूप में- 
अहण कर लिया गया, तथ् यह निश्चित है कि आलोचक की दृष्टि 
सबसे अधिक समाज पर ही रहे । काव्य की अपनी विशेषताओं का 
विस्तृत विवेचन अमी इस प्रणाली के भीतर देखने को नहीं मिला ।' 
माक्रंवादी आलोचक काडवेल लिखता है--”कोई व्यक्ति कला के. 
' 'रननाकार्यी या आनंदप्राप्ति से आगे बढ़कर जब कला की आलोचना 
करने चलता है, तब यह स्पष्ट हे कि वह कला से अलग जा खड़ा 
दाता है । कला का निरीक्षण वद् बाहर! से करता है। ओर का 





£ “हमको एक योजना के अनुसार इस प्रक्रिया ( कला ) को' 

दिशा देनी होगी, श्रीर उसके परिणाम गढने होंगे. पएँजीवादी देशों: 
के कलाकारों के लिए, छूर्सा के इन शब्दों में परिस्थिति को व्यक्त किया 
शा सकता छ--कला स्वान्तःसुख्ाय नहीं है, बह श्राक्रणण करने: 
बय एक र तरीका हैं ।? 

नगन्थनी व्लेंट ( ढिंद्री अनुवाद --हंस' प्रगति अंक, भाग १ ) 
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है। + 75 0००१५, 


53383 छः 47 बार्द 7272, (39एशावीक- 
मट* 2), 


काव्य धिद्धांत है ७३: 


से चादर या अलग सित दीने का तात्पर्य हे समाज के बीच भा 
जाना | कला फी 'आलोचना' शुद्ध आनंद-प्राप्ति या रचना कार्य से 
इस बात में मिन्न है कि इसमें समाजशास फा अंश वियमान रहता 
है। आलोचना में कह्य की विशेषताएँ समाज की कला संबंधी 
सामान्य दृष्टि मे परली जाती हैँ। आलं।चना कला-विपयक्त शुप्क: 
विचारधारा मात्र नही बरन बह कला से सजीब कर्म शीलता का 
संबंध जोड़ने वाली व्यायद्ारिक इंष्टि | । आलोचना कला को 
एक तड़पती हुई शबक्रितशाली क्रामकाजी वस्तु के रूप में अहरश 
करती है। यह समाजश्ान्प या चुद्धि-विज्ञान की नहीं बरन्‌ का. 
की वास्तविक दृष्टि है |” ( इब्यूजन ऐण्ड रियलिटी ) 
किसी युग के काव्य का विवेचन करते हुए सामाजिक परिस्थितियों 
का थोड़ा वर्णन भी आवश्यक दे पर प्रगतिशील” भावों की खोज 
और उनके स्वरूपीद्घाटन, तथा आर्थिक परिश्ितियों के विवेचन 
और उसके प्रभाव आदि की व्याख्या में द्वो इतना व्यस्त हो जाना 
के काव्य की अपनी विशेषताओं का सम्पक उद्घाटन ऐ ने द सके, 
स्त्वमालोचना का लक्षण नहीं। आलोचना इसलिए, पढ़ी जाती है 
कि काव्य का सौंदर्य अधिकाधिक प्रस्कृटित रूप में इमारे सामने: 
आए, कुछ इसलिए नहीं कि उसके निर्माणफाल की आधिक व्यवस्था 
और सामानिक स्थिति से हम भमलीभाँति परिचित हों अथवा उसमें: 
निद्वित केवल 'प्रगतिमूलक! भावों का इमें आभास मिल जाय | बातः 
यद है कि यह आलोचना-प्रगाली अपने पूर्व प्रचलित एकदम समाज-- 
निरपेक्ष आलोचना-पद्धतियों के विरोध में मार्ससवाद का सद्दारा लेकर 
खड़ी हुई है और इसे भी चरम उत्कर्प पर पहुँचा कर ही छोडेगी । 
मार्सवाद के अनुसार समाज को प्रगतिशील दाक्तियोँं' पर सदाः 
दृष्टि बनाए, रखने के कारण कविता की आलोचना करते सप्रय उसके- 
साहित्यिक गुगों पर विद्ेप दृष्टि न रखकर हिन्दी के ऐसे नए आलो*- 


*छ४ हिंदी-काव्य में प्रभतिवाद 


चक गांधीवाद और समाजवाद की व्याख्या करने छगते हैं। कविता 
* की आलोचना तो एक किनारे रही, विस्तृत विवेचना हुई गांघीवाद 
और मा्संवाद की | इनकी धारणा के अनुसार माक्सवाद ही वर्तमान 
- समाज की उन्नति कर सकता है अतएव काव्य में मी इसी के अनुकूल 
' विचारों का प्रतिपादन होना चाहिए । 
विचार फरने की बात है कि क्‍या सार्वर्धवाद या किसी वाद की 
विचारधारा का प्रतिपादन ही काव्य है ? उसका अपना कोई विशिष्ठ 
- स्वरूप है या नहीं। काव्य के क्‍या अपने भी कुछ उछिद्धान्त होते हैं 
बाह्य परिसखितियों के आलोक में काव्य की परीक्षा इसीलिए की जाती 
है कि उसका लोकत्वीकृत स्वरूप पूर्ण स्पष्ट हो जाय, इसके पश्चात्‌ 
काव्य-सिद्धांतों तपा कवि की अपनी विशेषताओं के आधार पर उसके 
- साहित्यिक स्वरूप का सम्यक उद्घाटन किया जाता है। यदि सामा- 
 ज्िक और आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का ही अधिक 
' विवेचन हुआ ओर काव्य की साहित्यिक विशेषताओं का पर्याप्त 
विवार न हुआ तो वह आलोचना काव्य की आलोचना तो नहीं 
' हुई और चाहे जो हो । 


ब + 
काडबेल के समीक्षा-सिद्धांत 
3 के मब्रीनतम समीक्षात्मक निबंधों में मावसंतादी आलोचंकों 
विशेषतः काइवेल के मत का प्रतिपादन विजद्येप रूप से दिखाई देता 
है, अतः उसके काव्य-प्रमीक्ष-सिद्धांतों का संक्षेप में विचार कर लेना 
अच्छा होगा | 

काइवड का अपली नाम था स्थिग ( 5फग85 )। यह एक 
अंगरत्र लेखक था जो स्पेन के शद-युद्ध ( १९५३७ ई० ) में युद्धक्षेत् 
मे मारा गया। इसने श्रम ओर वास्तविकता! (परापरअंणा 800 
' दिध्शीए७ ) नाम की एक सवीक्षा' पुस्तक छिखी है जिसमें माक्सबादो 


काब्य-सिद्वांत ७५ 


“विचारों के अनुसार काब्प के उद्धव और विकास का विल्तृत विषेचन 
* किया गया है । 
काइयेल समाज ओर साहित्य का घनिष्ट संबंध मानता है । 
उसका कहना हैं कि समाज का आधार आर्थिक ह अतरव काव्य 
- का भी मलाधार आर्थिक टी ठहस्ता हैं। पहले पहल काव्य का 
उपयोग समाज के लाभ के लिए होता था। समाज में सुखशांति 
' ओर आनन्द का प्रादुर्भाव तथा प्रकृति से संघर्ष कर उस पर 
- मानव समाज की बिज्ञय स्थापित करना--ये ही दो काये कविता 
थे वर्तमान समय से यह बात नहीं रह गई है। काव्य धनिकों 
आर शोपकों के बीच पलकर समाज से बिलग हो गया है.। अत 
' आवश्यकता इस बात की है कि काव्य पहले की भाँति पुनः 
समाज के बीच खड़ा हो। समाज का सबसे दुः्खी अंग श्रमिक 
* बर्ग है। काव्य को उसके सुखसाधन में योग देना चाहिए । उसमें 
कर्म की प्रेरणा जगानी चाहिए । मार्क्सबाद की स्थापना से ही 
' विश्व में बास्तविक सुखशांति का आविर्भाव हो सकता है इसलिए 
- काव्य को साक्सवाद का पल्चा सज्बृती से पकड़ कर उसके प्रसार 
* के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए | 
कला उस मंती के. दाने के समान हू जं। समाज रूपी सीपी 
' से उत्पन्न होता है । काञ्यकला का जन्म समाज के साथ ही 
' हुआ। प्रारंभिक अबस्था में मनुष्यों की सी्धी-सादी भाषा तो 
उनके व्यक्तिगत देनिक व्यवहारों के काम आती थीं ओर 
' अग्रेज्ञाकृत परिप्क्रत भाषा रड लेग्वेज---सामुहिक अब- 
: सरों के काम | यह परिप्कृत भापा लययुकत होती थी। इसी में 
सामहिक अबसरों पर सामहिक गान आदि होते थे। आदि-युग 
में इसी लययुक्त परिप्कृत भाषा में काव्य का अस्तित्व था। इस 
* ज्ययुकत भाषा सें प्रचुर संगीत की मात्रा इसलिए होती थी कि 


७६ दिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


यह सामहिक अवसरों पर गाई जा सके। ऐसी रचनाएँ सामूहिक : 
भाव ( जिसका विचार पहले किया जा चुका है) से पूर्ण 
होती थीं । 


सामहिक साव' को जाग्रत करने को आवश्यकता दा अब्‌- - 
सरों पर विशेत्र पड़ती थी। एक तो प्रकृति से संघर्ण के समय--- 
क्योंकि प्रकृति पग-पण पर आदिम मनुष्य की सुखशांति के मार्ग 
में रोड़े अटकाया करती थी। मनुष्य का जीवन-विकास प्रकृति 
से निरंतर संघर्ष की ही कहानी है, जिसमें सहायता देना काव्य - 
का कर्तव्य है। दूसरा अबसर था कृपि-कार्य संपन्न करने का | 
फसल बोन, काटने आदि के अवसर पर लोगों की उसके लिए . 
तेयार करने ओर काय' में प्रवृत्त करने भें कविता सहायता 
देनी थी । 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है. कि काव्य तो सामृहिक्त उत्सव 
आदि के अवसर पर गाया जाता था; इससे कॉन-सा "कार्य! 
संपन्न होता था ? इसके अतिरिवत, विपत्ति के समय--जसे चीते 
क्रो प'स आते देखकर, अथवा शत्र के आक्रमण, वर्षा, भूकंप 
आदि के समय--स्वभावतः लोग “सामूहिक भावों' ( ८णा४८४४७ 
शाठधंण्त5 ) की अभिव्यक्तित करेंगे। 'सामहिक भाव! जांग्रत 


करन के लिए काव्य अबथबा अन्य किसी साथन को क्‍या 
ख्रायश्यकता ? 


काहइबेल इसका उत्तर इस प्रकार देता ह--साधारण से 
साधारगग मानव-समाज़ को बहत से उद्योग-धंगे करने होते है - 
जी सरजउूलि रित ( [म्5४श८प्४७ ) तो नहीं होते पर अप्रत्यक्ष 


री 
2 /# | 'क०- 
रे 
श््यु 


केडददेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है; जैसे, उपज | 
ज पिश्यकताओं क्री पूर्ति के लिए मनुप्य की 


ध्ट्य ज 


है 
4.) 


काव्य-सिद्धांतं... ७७ 


'भुचित्तवृत्तियों को सामाजिक संघटन के द्वारा तेयार करना चाहिए। 
“इस संघटन का ध्यान देने योग्य एक साधन है सामूहिक भाव, 
जिससे काव्य का जन्म हुआ है। इस अवसर पर भाव की 
“तरंगे उठती हैं ओर सभी व्यक्तियों के भाव समृहवद्ध होकर 
'एकाकार हो जाते हैं। इस समय स्थूल उद्देश्य लोगों के सामने 
हट जाता और एक छायात्मक या काल्पनिक उद्देश्य रह 
जाता है। इस अवसर पर उपस्थित व्यक्ति उल्लास की लहरों 
“और संगीत के राग में डूबकर प्रत्यक्ष वास्तविकता से दूर हट 
“जाते हैं और वे एक ऐसे काल्पनिक लोक में पहुंच जाते है. जहाँ 
_ "काल्पनिक उपज दिखाई देती है ।' जब संगीत का मधुर खर बंद 
“हो जाता है और उल्लास की लहरे स्थिर हो जाती हैं, तब भी 
“चह्‌ काल्पनिक उपज उस व्यक्तियों के लिए सत्य बनी रहती है. 
और बास्तविक उपज के साधन जुटाने के आवश्यक श्रम के लिए 
' उन्हें तेयार करती है । ह ॥ 
इस प्रकार नृत्य, गान और उत्सव के आनन्द---इन सबसे 
आधेष्ठित होकर काव्य आदिम जाति की सहजवृत्तिमुलक 
शक्ति की कुछ्ली वन जाता है। ओर इस प्रकार काव्य 
* (उन आदिस ) मनुष्यों को अनेकानेक सामूहिक कत्यों 
में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करता है, जिनका न तो कोई 
अत्यक्ष फल ही सामने रहता है और न जिन्हें करना सहज- 
: वृत्तिसाध्य ही है। उपज तेयार करने के लिए, युद्ध में जाने के 
' लिए अथव्. अन्य-कोई कार्य करने के लिए ऐसे वातावरण की 
आवश्यकता होती है जो “सामूहिक भाव' (एगारद्एढ 7 
छण०म०० ) के द्वारा निर्मित होता है। कला के छारा अस्तुत की 
गई यह सामूहिक श्रम ( ००७८०४४० 70ञ०० ) की सुष्टि लोगों 
न्में सामूहिक श्रम उत्पन्न कर उन्हें श्रमके लिए तत्पर करती 
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ओर श्रम को हल्का बनाती है। इस प्रकार सामूहिक भांव' की: 
उत्पत्ति श्रम की आवश्यकताओं से हुई है । 

उत्पादन प्रणाली की वृद्धि ओर श्रमविभाजन की परिपाटी . 
बढ़ने के साथ ही आर्थिक आधारों पर मानव-समाज की संस्कृति 
का विकास हुआ। ओर तब सामान्य आर्थिक प्रणाली वाले : 
आदिस मानव-समाज में सभी अवसरों पर प्रयुक्त होने वाली: 
कविता अर्थात्‌ “लययुकत परिष्कृत भाषा" साहित्य का एक: 
विशिष्ट चिकसित अंग वन गई। ज्यों ज्यों मानव समाज की: 
उन्नति हुई त्यों त्यों उसके साहित्य का भी उन्नयन हुआ और : 
काव्य को वह, खवरूप प्राप्त हुआ जिसे हम आज देखते है। 

जिस प्रकार संस्कृति आर्थिक उत्पादन से अलग नहीं की: 
जा सकती, उसी प्रकार काव्य सामाजिक संघटन से; और 
समाज का संघटन आर्थिक आधारों पर ही हुआ है इसलिए 
काव्य का मूल आधार आर्थिक ही है। कतिफ्स ःखलाबद्ध 
सूच्म विचारों की अभिव्यक्ति काव्य का वास्तविक लक्ष्य नहीं: 
है। उसका वास्तविक लक्ष्य हे सामूहिक भावों की व्यंजना हारा: 
समाज को गत्वर बनाना | 

अब तक जो कुछ कहा गया उसका सारांश यह कि--- 

(९) काव्य का मल आधार आर्थिक है। 

(२) काव्य में 'सामुहिक भाव की व्यंजना होती है। अथात्‌ः 
कथि अपनी रचना में अपने वर्ग या समाज के 'स्वार्थो” से: 
परिचालित होकर तदनुरूप भावों की व्यंजना करता है। 


अन्‍न्‍न-+ ५ >> 3०. 
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(३) काज्य समाज के विकास भें योग देने चाला एक अख्म . 
£। बह “्रम' के लिए मनुम्य को प्र रित भी करता ह ओर “भ्रम 
का हल्का भा बनाता ह । 

मनुष्य के क्रियाकलाप सहजवृत्ति को प्रे रणा पर आधारित है ।. 
पर मनुष्य के जो कार्य अत्यधिक परिवर्तनशील ओर कम से कम , 
सहजबृत्ति प्रे रित होते है थे ही उच्चतम ओर पृर्ण मानबाधित है । 
ये कायकलाप, जो कि परंपरागत विकास के अनुरूप होते €॑ 
ओर परगंतः भातिक दोते हैं, भत्येक युग को किसी न किसी नह 
दिशा की ओर मोडते हैं। पर ऐसा करने भें आदिस मनोवृत्तियों 
ओर बाहरी परिस्थितियों के बीच इन्द्र होता है, विरोध खड़ा होता . 
है। मनुष्य की इस प्रकार की आदिम मनोद्ृत्तियों ऑर समृहचद्ध 
सभ्य मानव के मनोभावों के बीच का विरोध ही काव्य रचना 
की संभव बनाता है। काव्य मनुप्य की उत्पादक यो आर्थिक 
कार्यप्रणाली हैं । इस मल आधार से काव्य को हूटा देने पर 
उसका वास्तविक विकास समगना पसंभव हो जाता है !#$ 


कला ओर चिज्ञान सामाजिक वस्तुएं 8 और उनका एकमात्र. 
लक्ष्य हे स्वतंत्रता-- वद्द स्वतंत्रता जिसे मनुष्य प्रकृति से संघर्ष: 
करके प्राप्त करता है। वह स्वतंत्रता न तो केबल बिचारों की. 
स्वतंत्रता है आर न तो केबल सोचते ही रहने से प्राप्त होती है । बह _ 
थ्राप्त होती ८ कर्म करने से। अतः कला ओर विज्ञान कर्म के 
प्रेरक ओर उसका टीक ढंग से संचालन करनेवाली वस्तुएँ हैं । 
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काव्य की कला का क्षेत्र भावजगत्‌ है जिसका संबंध 


अनुभूतियों से होता है। कला मनुष्य की सामाजिक चेतना का 
उद्बुद्ध कर उसे समाज के अनुकूल बनाती है। काव्य अंतद त्तियों 
आर दृदय को ऐसे मार्ग से संचालित करता है जहां विभिन्न 
प्रकार की अनुभूतियों को अपनाते हुए ये चले चलते है, आर 
साथ ही मनुष्य के चेतन्य भाव-जगत्‌ को वह इस ढंग से 
परिवर्तित भी करता चलता है जिससे बह लोक के अधिकाधिक 
अनुकूल होता चले | आंतरिक वास्तविकता की यह पकड़ मनुष्य 
की सामहिक्र चेतना के ही कारण संभव होती है ओर स्वयं, 
समाज के अन्य प्राणियों को एक नवीन सामूहिक चेतना की 
भ्रमि पर ले जाती है। कला मनुष्य के चीच सोहाद , सजग 
समानुभूति ( ए०ाल॑००5 59णएथा ) ओर प्रेसमय संबंध के 
नवीन आधार प्रस्तुत करती है, जो आर्थिक उत्पादन के अनुकूल 
बने हुए भोंतिक संघटनों ( शिबालांता. ठाएम्रपांइश्वव075 ) से 
भगपर मेल खाने चाले होते है । 

काव्य भावात्मक तो होता है पर केबल भावात्मकता किस 
काम की? उसमें सोंदर्य ओर सत्य की अभिव्यक्ति होती है 
फाइबेल ऋदता है कि उस सोंदर्य ओर सत्य के सच्चे स्वरूप का 
निर्भंय सामाजिक चेतना से संपन्न मनुष्य ही करता हे । कमंेशील 
मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों भें निद्वित रागात्मक सत्ता ही 
सोंदर्यमावना का उद्रेक करती है अतः सौंदर्य का स्वरूप लोऋ% 
ग्वीफुत होना चाहिए | व्यक्तिबेचित्र्यवाद से काव्य का सच्चा 
हुये सामने नहां था सकता। कवि जब रचना करता है तब व्‌ 
गिव में आत्म भव्यकित नहीं करता बल्कि अपने अनुभव को 
माज के पनुभव में लीन कर देने का एक उपक्रम मात्र करता 
| इसीलिए आई का विसर्जन कबि के लिए आवश्यक हे 


शक कु 
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उसके द्वारा व्यंजित भाव सदा सामान्य भूमि के ( एल्षातश ) 
होने चाहिए। काव्य की सामाजिकता का ही ध्यान रखकर 
काडवेल उसमें लय ओर गेयता का होना पअत्यावश्यक मानता है। 

इतना सब कहने के पश्चात्‌ उपसंहार करते हुए उसने स्पष्ट 
कहा हे कि कला के चोत्र में कलाकार को मजदूर नेता का काम 
करना चाहिए |# 

यहाँ तक तो सिद्धांतों की बात हुई। अब काइचेल द्वारा 
'निरूषित काव्य के ऐतिहासिक विकासक्रम को एक बार फिए देख 
लैना चाहिए, क्योंकि इस श्रकार की ऐतिहासिक माक्संबादी 
व्याख्या पर ही उसके सिद्धांतों का ढॉँचा खड़ा 8ं। काडबेल के 
सिद्धांतों का परिचय देते हुए आरंभ ही में यह दिखाया जा चुका 
हैँ कि काव्य की उत्पत्ति के संबंध में उसकी क्या धारणा हे। 
काइवेल कहता हे कि प्रारंभिक साम्यवाद ( एशंग्रापर० एणववा- 
घ्मंछ्य ) के समय में तो काव्य सामूहिक जीवन के संपूर्ण ज्ञान 
( इतिहास, धर्म, वेद्यक आदि ) को अभिव्यक्त करने का साधन 
था पर बर्ग-समाज के विकास के साथ-साथ उसकी एक अलग 
तंत्र सत्ता प्रतिष्ठित हुई। जिन बर्गा' के हाथ में राजसत्ता थी 
उन्हीं पर प्रकृति से संधर्ण करने ओर सामाजिक जीवन संचालित 
करने का दायित्व पड़ा। काव्य, जो कि खतंत्रता-प्राप्ति का एक 
अख था, खभावतः सत्ताथारी वर्ग के कब्जे में आ गया ओर 
उसी वर्ग की भावनाओं की अभिव्यक्ति उसमें होने लगी । पहले 
तो उसमें उन सत्ताथारियों का प्रभ्ुत्व समाज में बनाए रखने में 
सहायता देनेबाले भ्रम! की सृष्टि के साथ-साथ काव्य समाज 
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के सामहिक विकास में भी योग देता रहा पर धीरे-धीरे काव्य कई 
सामाजिक भावना घटती गद्दे और पजीवाद के आविभांच के. 
बाद से तो बह असामाजिक ही हो गया, क्योंकि पृ जीवादा 
व्यवस्था में उत्पादन पर व्यक्ति का अधिकार होता है. और शेप 
सारा समाज कष्ट में जीवन बिताता है। इसीलिए पृ जीवादी 
काल के काव्य में व्यक्तिबंचिज्यवाद क्लिष्ट कल्पना 
ओर दुरूह कलात्मकता--यें सब असामाजिक प्रवृत्तियाँ, 
आविभू त दो कर उसे समाज से दूर हटा देती है.। यही विचार 
प्रतिपादित करते हुए काडचेल ने संपूर्ण अंगरेजी काव्य-साहित्य 
का ऐतिहासिक विवेचन किया है | मतिकल्पनावाद ( ॥ए/०्ष्टॉंआ॥ ); 
व्यक्तिब्ेचित्यवाद, “कला कला के लिए, फ्रायड का स्वप्न- 
सिद्धांत आदि अनेक यरोपीय वादों आर प्रवादीं का खंडन करते 
छ बाद काव्य के उपयोगिताबाद को अंत में उसने चरम उत्कर्ण: 
पर पहुँचा कर छोड़ा है । ' 
इस प्रकार काडवेल की सैद्धान्तिक व्याख्या को अत्यंत संक्षेप' 
में और जहाँ तक हो सका है वहाँ तक स्पष्ट रूप में उपध्यित किया 
गया उसकी कुछ बातों पर पहले विचार किया जा चुका है, जो 
चे रहं। € उन पर ययास्थान आगे विचार किया जाएगा। इसका 
इनना अधिक उल्देख करना इसलिए आवश्यक हुआ क्रि आजकल 
के नए आलाचकको के लेखों में काडवेल के वाक्य प्रायः उद्धृत रहते 
हूं । ऐसी आलचना का सबसे बुरा प्रमाव यह्ट पढ़ रहा है. कि काव्य 


के सियय में छुछ छेगो की बढ़ी सामान्य धारणाएँ, बन गई हूँ । 
लए लसे गए कतिपय पद्मों को द्वी काव्य का स्द्चा 
सूम्प बटखझा कर उन स्चताओं की प्रशंसा के पुल बॉँधे जाते हैं । 
सबका टन ग्रयार आई के घ्य काय्य नहीं हैं, यद्द बात मानो लोग 


$ #&4 "4; 
इस प्रकार की प्रमात्मकम धारणा रूस के छेखकों 


50 कै | 


अटल आाग्ट हू। 
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में भी नहीं है, पर हमारे यहाँ आजकल ऐसी “प्रगतियादी मान्य*- 
ताओं”? का खूब जोर है। गत मदहायुद्ध में रूस के लेखक यद्यपि 
घनधोर लड़ाइयों के बीच) मृत्यु की छाया में बस कर प्रचारात्मक 
रचनाएं करते रह्दे पर उन रचनाओं को साहित्य की सम्पत्ति मानने 
की भूल उन्होने नहीं की । रूस के इलिया एरनवर्ग नामक एक प्रश्िद 
नवीन लेखक ने युद्धकाल में एक लेख लिखा था--"मेरी रचना के 
विषय”! (7४० ४785 । ऋष॑।/७ ४00४४) किसी ने उससे पूछा था कि 
गत तीन वर्षो से आप एक द्टी विषय ( युद्ध और शत्रुओं के संबंध में ) 
पर कैसे लिखते आ रहे हूँ १ उसने उत्तर दिया, "मैं जोनता हूँ कि 
शत्रु! साहित्य का विपय नहीं है पर देश के ऐसे विपत्तिकाल में 
उसकी दुर्दशा, और शप्ुओं के अत्याचार आदि पर लिखे बिना कैसे 
रद्य जा सकता है। वद्द दिन मेरे लिए अत्यंत शुभ और परम आनंद- 
दायक होगा जब में अन्य विषयों पर और विशेष रूप से कछा की 
वस्तुएँ लिख सकू गा जो मु्े अत्यंत प्रिय हूँ !?# यहाँ में जिस बात 
पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि प्रचारात्मक स्चनाओं और 
स्थायी साहित्य की कृतियों के मेद से आज का रूसो लेखक भी 
अवगत दे। आपद्धर्म के काल में प्रचारात्मक रचनाएँ हों, इसे कोई 
राक नहीं सकता पर उन. रचनाओं को साहित्य की सम्पत्ति मानकर 


उनके आधार पर ही स्थायी समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना का प्रयक्ष 
शुद्ध पापंड दे । 
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८४ हिंद्यी-काव्य में प्रगतिवाद 


इसमें संदेह नहीं कि आजकल माक्सवाद के राजनीतिक विचारों 
से संपूर्ण साहित्य-प्रणालियों को ढेंक देने का अवांछनीय उपक्रम कुछ 
लोग कर रहे ह। व्यवहार में चाहे माक्संवाद के सिद्धांतों से कोसों 
दूर हों, पर वहीं से खड़े खड़ें माक्सवाद की जय मनताना भाजक्रलछ 
का एक फैशन हो गया है। आजकल के नए. कविगण प्रायः आलो- 
चक भी होते हैँ, या आलोचक कहलाने के लिए. उत्पुक रहते हैं । 
अपने लेखों में तो ये पूजीवाद के खिलाफ जिह्द बोलते हैं, उसकी 
कुटिल और क्र व्यवस्था का परिचय देते हुए उसके नाश को 
कामना करते हैँ और अपने संपूर्ण पूर्ववर्ती साहित्य को पूँ जीवादी या 
सामंतवादी झंस्कृति से आच्छन्न बतत्मय कर उसकी मर पेट पिंदा 
करने से नहीं चूकते, पर उनकी रचनाओं को देखिए! तो परिमाण में 
अधिकांश ऐसी ही रचनाएँ मिलेंगी जिनमें नई रंगत के प्रेम को 
पिद्वृति, रोमांस की सुनइली दुनिया, वासना के कुत्वित चित्र ओर 
तञन्य आऊकुलता का प्रदर्शन आदि भरे मिलेंगे। सारे प्राचीन 
खदित्य की निंदा करने का चलन घोर असाहित्यिकता का द्योतक 
हैं। अब तक साहित्य निक्ृष्ट है. हम भत्र उपयुक्त साहित्य-सर्जन के 


बनना 
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कायय-छिदांत ८५ 


लिए प्रयाध्यार एूँ-- इस प्रफार फी बातो मे अमापरपक दम प्रदर्शित 
इदा हे । इस प्रकार पा अनामभयक मंतप्प-प्रकाधन छोड़पर मस्मा- 
दि को संट्टि में संहम्म होना ऐो फमियों झा शाध्य होना चाहिए। 
समी इषियों के: झाहोचक यने जाने से बी गड़यद्ी पैलने लगती 
है, बयोकि अधियशि के गिचार अपने तो होते नह, थे जंगरेशी पे: 
मारसंयादी सालोचफों की प्रतिध्यनि मात्र ऐोते हैं। विधार उनके 
अपने नहीं होते, जतः उनकी रचनाओं और इन विचारों में फोई 
सत्य नहीं दिखाई देता । विदेशी छेवकों को उद्धस्थी कर और 
विदा चित्त कर, आँख मूंदे हुए उनका समर्थन करने घने से फोई 
टाम ने छोगा । 


ग्रगतिवादी काव्य के विषय 


प्रगतिवाद” शब्द काव्य के क्षेत्र में सामान्यरूप से आजकल दोए 
अर्थों में प्रयुक्त दोता है। एक तो सामान्य राष्ट्रीय और सामाजिक 
कविताओं के लिए, और दूउगे, माक्संवादी विचारधारा में अनुशासित : 
रचनाओं के लिए। पहले ढंग की रचनाओं के अंतर्गत देशभक्ति के 
उदगार, अतोत और वर्तमान देशमभक्तों एवं राष्ट्रनायकों की: 
प्रश॒स्तियाँ, तथा देश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक अवबनति 
का दिग्दर्शन कराने वाली क्षुष्ध मनोदशा से मरी रचनाएँ 
आती हैं। दूसरे ढंग की रचनाओं के अंतर्गत अतीत की संपूर्ण 
ब्यवस्थाओं के प्रति घोर असंतोष की व्यंजना करने बाली, 
माक्खंवादी विचारों के पद्यालवाद रखकर बौद्धिक सहानुभूति प्रकट 
करने वाली,- तथा रूस और मास की प्रशंसा कर उनकी 
व्यवस्थाओं को अपने यहाँ प्रतिष्ठित करने के लिए आकुछता दिखाने" 


"९० ट्िंदो-काब्य में प्रगतियाद 


“वाली रचनाओं का आधिक्य दे। एक प्रहार से पद्छो कोटि की 
“रचनाओं को दूसरे ढंग की सांप्रदायिक प्रदत्ति मी अपने अंतर्गत कर 
लेती है पर सच पूछिए तो श्व॒द्ध सांप्रदायिक प्रगतिबादी कविताएँ वे 
'ही हूँ जो माक्सेबाद के संकेत पर जीवन की संपूर्स व्यवस्थाओं पर 
इृष्टिपात करती हूं | 

कुछ छोग हिंदी में प्रगतिवाद क्री परंपए कबीर और तुलसी से 
दिखाने का प्रयल करते दिखाई दे जाते हैँ। पर यह बात उचित 
-नहीं जान पढ़ती । यदि कहिए. कि सामाजिक विश्ंखल्ताओं की 
ओर दृष्टिपात् कर सारे संप्रदायों को एकता के सूत्र में बाँधने का 
उपदेश देने के कारण कबीर, और अपनी तत्कालीन सामाजिक तथा 
धार्मिक दुस्वस्था के बीच लोकमंगल की भावना का अवस्थान करने 
'के लिए उत्सुक गोस्वामी ठुललीदात अपनी मानव-ऋल्याण की 
प्रदत्ति के कारण, प्रगतिवादी कवियों की परंपरा मं आते हैं तो यह 
'नितांत भ्रम है ; क्‍योंकि वर्तमान प्रगतिवाद की एक निश्चित दृष्टि है 
-सारक्सवाद की, जो समाज की संपूर्ण व्यवस्थाओं को अपने दो ढंग से 
'देखवी है, अतः काव्य की व्यापकत्व-विधायिनी मंगल भावना का 
“विचार करने पर निश्चय ही संकी्ण ठहरती है। इसीलिए यह भी 
कहा जा सकता है कि इस दूसरे ढंग की प्रगतिवादी काच्यघारा को 
"भारतेंदु द्वारा प्रतिष्ठित देशभक्ति और सामाजिक रचनाओं की शुद्ध 
"परंपरा में भी देखना ठीक नहीं, क्‍योंकि भारतेंदु युगके कवि राज- 
नोतिक या अन्य किधी छंप्रदाय के निश्चित निर्देश पर चलकर रचनाएँ 
“नहीं करते थे। हाँ पहले ढंग की राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाओं 
' को भारतेंदु द्वारा'प्रतित काव्यधारा की परंपरा में अवश्य रखा जा 
“सकता है, जिसका विकास सर्व श्रो मैथिलीशरण गुप्त, माखनछाल 
चतुवेंदी ओर बालकृष्ण शर्मा 'नवीन? के द्वारा हाता हुआ वर्तमान 
“समय तक पहुंचा है। इस'परंपरा को अपनी प्रधान सांप्रदायिक 


काब्य-सिद्धांत दर 


'अबृत्ति के भोतर अहण न करने से उपरिलिखित दूृरे अर्थ में प्रयुक्त 
“प्रगतियाद' की सम्यक प्रतिष्ठा एिंदी-काब्प के क्षेत्र में होना अत्यंत 
“कठिन है, इसलिए अधि+ंशव प्रगतिवाःदी लेखकों का यह मत दे कि 
अपनी निश्चित विचारधारा रखते हुए मी इम उन सभी रचनाओं को 
“अगतिवादी मानते हू जो देशमक्ति की भावना से मावित हूँ । 
यहीं अब प्रगतिबादी कविताओं का संक्षेप में सर्वेक्षण करा देना 
आवश्यक संमझता हूँ । जैसा कि कहा जा चुका है, प्रगतिवाद की 
“सर्वप्रथम दिखाई पढ़ने वाली प्रवृत्ति थी ( जो अब भी है ) रान 
नीतिक सिद्धांतविधेष का पद्मानुवाद अथवा उसकी विचारधारा का 
अहण बुगकंणीः के भिज्ञापन! में लिखे गए, ये वाक्य ध्यान 
देने योग्य हं--'( युगवाणी ) में मेने चुग के गद्य को वाणी देने का 
प्रयत्ञ किया है??, इसमें कब्रि का लक्ष्य है थुग-प्रद्नत्त का आभास 
-भात्र देना-“यदि युग की मनोइति का किंविन्मात्र आभाव इसमें 
“मिल सेका ते। मे अपने प्रषाछ को विफाऊ नहीं संप््ोगा ४? 
धयुगवा्णी? का कवि ऐसी नव संस्कृति! के आवरिर्भाव का अमि- 
“लापी है जिसमें -- 
दि रीतियाँ जहाँ न हां आराधित ; 
श्रेशणिवर्ग भें मानव नहीं विभाजित । 
- धन-बल से हो जहाँ न जन-श्रम शोपण , 
''प्रित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन | 


नि “४. % भ८ भ८ 
संस्कृत वाणी, भाव, कमे; संस्कृत मन , 
(_. सुन्दर हों जन-वास, वसन, सुन्दर तन। 


-+ऐसा स्वगे धरा में हो समुपस्थित , 
-नव सानव-संस्कृति-किरणों से ,ज्योतित। 


ब्र्‌ दिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


उसका विचार है कि इसी नवसंस्कृति के लिए 'मानव-जगों में” 
पतझार!' आया है। आज युगों के बाद यह युगांवर ए रहा है । 
प्राचीन ब्यवस्थाओं के नष्ट होने से ढरना नहीं चाहिए, फिर झीथश 
ही 'नवलू मुकुल मंजरियों? से विश्व शोमित दोगा, शिसके 'नवमध्ु 
का बेभव मानव झतान्दियों तक भोगेगा । 
परिषततन तो जगजीवन का चिरंतन नियम है । कितने छी 
मुखियों, कुलपतियों, सामंतों ओर महंतों! के वेमव-क्षण सागर के . 
बुल्ले की भाँति ब्रिला गए । आज-- 
_ रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयनों में शोभन + 
पू जीवाद निशा भी है होने को आज सेमापन। 
'बशंत, दर्पी, दृठो, निरंकुश, निर्मम, कलछुपित, कुत्मित' घनपति 
समाज को जंक की भाँति चूसते हैं । दुनिया को उनकी जरूरत नहीं, 
उनके अंतिम क्षण अब्र आए हो समझिए ओर मध्यवर्ग के व्यक्ति. 
की दशा यह है--- 
2 संस्कृति का वह दास : विविध विश्वास विधायक , 
यशकामी, व्यक्तित्व प्रसारक, परहित निष्किय ! 
उधर कृषक-- 


युग युग का वह भारवाह, आकाटे नतसरतक। 


५“ बिश्र विवर्तनशील, अपरिवर्तित बह निम्वल। 
चही खेत, ग्रह, द्वार, चही वृष, हँसिया ओ, हल । 


बह संकीर्ए, समूह-कृपण, स्वाश्रित, पर-पीड़ित । 
परंतु श्रमिक--- 


लोकक्रान्ति का अग्रवृत, वर-चीर, जनाहत $ 
/ नेव्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित-- 


काव्य-सिद्धांत ब्डरे 


चिर पवित्र वह : भव अन्याय छृणा से पालित,. (.. 
जीवन का शिल्पी,--पावन श्रम से प्रक्षालित । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये विचार कवि के अपने नहीं, 
<बुग” के हैं, मतलब मार्क्सवाद के हैं, जिसकी चर्चा पहले अध्याय 
“के अंत में की गई है । अन्यथा देहातों में आँख खोलकर देखने से 
पता चल्ता कि 'कृपका भी आज 'श्रमिक! की दी भांति लोक क्रांति 
“के अग्रदूत! बनने के छिए छटपटा रहे हैं । 
आमीणों की दुर्दशा का वर्णन करने वाली श्री मगवतीचरण 
-चर्मा की “मैंखागाड़ी” शीर्पक कविता ने पहले छोगों को अपनी ओर 
“आकऊकृष्ट किया थां। उसकी कुछ पंक्तियाँ--- 
उस ओर जितित के कुछ आगे, कुछ पाँच कोस की दूरी पर , 
भू की छाती पर फोड़ों-से, हैं. उठे हुए कुछ कच्चे घर। 
मैं कहता हूँ खंडहर उसको पर वे कहते हैं उसे श्राम , 
“जिसमें भर देती निज घुंघलापन, असफलता की सुबह शाम | 
“ पुशु बनकर नर पिस रहे जहाँ, नारियाँ जन रही हैं गुलाम । 
“पैदा होना फिर मर जाना; यह है लोगों का एक काम || 


: बहू राजकाज जो सधा हुआ है इन भूखे कंगालों पर , 
' इन साम्राज्यों की नींब पड़ी है तिल-तिल मिटने वालों पर। 
“बे व्यौपारी, थे जर्मीदार, जो हैं लक्ष्मी के परम भक्त ; 
-वे निपट निरामिष सूदखोर पीते सनुष्य का उच्ण रक्‍्त। 
“इस राजकाज के वही स्तंभ उनकी प्रश्वी उनका ही घन 
“ये ऐश और आराम उन्हीं के, और उन्हीं के खर्ग-सदन। 
“डस बड़े नगर का राग-रंग हँस रहा निरंतर पाग़ल-सा 
“जसर पागलपन से ही पीड़ित कर-रहे आम अविकल क्रन्‍्दन!। 


च्ड दिदी-काव्य में प्रगतिताद 


दानवता का सामने नगर ! 
मानव का कृश-कंगाल लिए--- 
“'चस्मर चरमर-चूं -चरर-सरर 
जा रही चली भेंसागाड़ी ! 
इस प्रंकार शोपक वर्ग के अत्याचारों के विशद चित्र देकर, 
चूस लिए, गए किसानों और श्रमिक्रों की मृतक दशा का आमाश 
देने का प्रयत्न प्रगतिवादी कवियों ने किया है। मार्मिकता की दृष्टि 
से चाहे दो चार ही ऐसी रचनाएं अच्छी कही जा सर्क पर सामान्य 
प्रदत्ति इस प्रकार की अवश्य है। ऐसी रचनाओं में देखना यह 
चाहिए कि इनमें केवल रोपप्रकाशन और इघर-उघर की सुनीनसुनाई 
बातें मात्र कह कर ही तो लेखक नहीं बैठ गया है । यदि दलितवगे 
के लिए. वास्तविक समाछुभूति दिखानी है ओर स्वयं उनमें उत्साह 
का संचार करना है तो उनकी अवस्था के संख्लिष्ट चित्र रखने चाहिए.। 
उस चित्र के दर्शन मात्र से भाव हृदय के भीतर जग सकते हैँ । पर 
बह चित्र अवश्य विशद ओर ऐसा सजीव होना चाहिए जिसको 
महीन से मदहीन रेखाएँ. कोशलपुर्वक खींची गई हों और जिसे अनु- 
भूतियों से अनुरंजित कर प्राणमयता प्रदान की गई हो। 


दूसरी प्रणाली इसके लिए हे मामिक कथा-प्रसंगों की उद्धावना।] 
यह कहते हुए में यह नहीं भूल रहा हू कि इससे वर्शनात्मकता 
अथवा झुष्क इतिइत्तात्मकता की आशंका कुछ छोगों को हो सकती 
है। पर यदि कविगण अजुरभ[तयों से रंजित कथाओं की मार्मिक 
उद्धावनाएँ करें, उनकी दृष्टि किसी वाद पर न-रहकर काव्य की: 
प्रेषोयता-( 0०एा्रम्मताछ ) का ध्यान रखते हुए. प्रभावोत्पा- 
दकता;और स्वाभाविकता की ओर रदे तो सार्मिक, और भावमम 
करने वाली रचनाएँ अवश्य हो सकती हैँ । बात यह है कि कवि के 


कान्य-सिद्धांत्त ण्५- 


केवल यह कह देने से कि में यह दुर्दशा देख रहा हू. ओर इसे" 
देखकर मेरी छाती फटी जा रही हे, या खून उबल रहा है, या भारे 
क्रोध के देह काँप रही है, कुछ नहीं द्योता ओर यह काव्य की दृष्टि" 
से देखने पर प्रछापमाच्र 5हरता है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा 
कि इन चित्रों को इतना सजीब और संख्षिष्ट बनाना है, अपने. 
वर्णोनों को इतना मार्मिक बनाना है, और अपने भावों को क्षणिक 
आवेश की उपज न समझकर काव्य के क्षेत्र में ऐसा मर्म-पथ आहण. 
करना दै जिससे पाठक के हृदय पर उसका कुछ प्रभाव पड़े । मेरी 
दृष्टि में श्री सियारामशरण गुत छोटे-छोटे सामाजिक कया-प्रसंगों की 
उद्धावना कर उनका मामिक काव्यात्मक वर्णन करने वाले निपुण. 
कवि हैं, अतः सामाजिक कथात्मक प्रसंगों को लेकर लिखी गई - 
उनकी ऐसी छोटी-छोटी कविताएँ रचना-प्रक्रिया और विषय की दृष्टि 
से महत्व की हैं। नवीन दिशा-की ओर चलनेवाले रचनाकारों को . 
है/ १2 ओर ध्यान देना चाहिए। 

क्संवादी विचारधारा का भौतिकवाद प्रचारित करना नए. 
कवियों की एक प्रद्ृत्ति है, यह ऊपर कहाः जा चुका हे [“ पतजी एक्र- 
ओर तो भौतिक दर्शन की विद्वार-४ंखला सामने रखते हैं और 
दूसरी ओर गांधीवाद को |. उनका विश्वास है कि गांघीवाद *मनुष्यत्व 
का तत्त्व! सिखाता है और साम्यवाद 'सामूहिक जीवन-विकास? का 
सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार गांधीवाद का “सत्य और अहिंसा” 
तो उन्हें व्यक्तितत साधना के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है और 
उधर भातिकवाद भव-जीवन' के देन्यःदु:ख' से परित्राण दिलानेवाला- 
और महान सामूहिक . जनतंत्र का अधिष्ठाता दिंखाई देता है । उन्हें 
किसी 'बोद! की अति-नहीं प्रिय है और दोनों की विशेषतायें वे 


आहण करना चांहते' हैं। 'संकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति' उनका: 
कयन हैल्‍-- 


बा 


च्ड दिंदी-कांव्य में अ्गतितवाद 


दानवता का सामने नगर! 
मानव का कृश-कंगाल लिए--- 
“चरमर चरमर-चू -चरर-सरर 
जा रही चली भेंसागाद़ी ! 

इस प्रकार शोपक वर्ग के अत्याचारों के विज्वद चित्र देकर, . 
चूस छिए गए किसानों और श्रमिक्रों की सर्मतक दशा का आभास 
देने का प्रयस प्रगतिचादी कवियों ने किया है। मामिकता की दृष्टि 
से चाहे दो चार ही ऐसी रचनाएँ अच्छी कही जा सके पर सामान्य 
प्रवृत्ति इस प्रकार की अवश्य है। ऐसी रचनाओं में देखना यह 
चाहिए कि इनमें केवल रोप्प्रकाशन और इधर-उधर की सुनो-सुनाई 
यातें मात्र कद कर दी तो लेखक नहीं बैठ गया है । यदि दलितवर्ग 
के लिए. वास्तविक समानुभूति दिखानी हे और स्वयं उनमें उत्साद 
का संचार करना है तो उनकी अवस्था के संख्षिष्ट चित्र रखने चाहिए | 
उस चित्र के दर्शन मात्र से भाव हृदय के भीतर जग सकते हैं। पर 
बह चित्र अवश्य विशद और ऐसा सजीव होना चाहिए जिसकी 
महीन से मद्दीन रेखाएं कोशलपुर्वक खींची गई हों और जिसे अनु- 
भूतियों से अनुरंजित कर प्राणमयता प्रदान की गई हो । 

दूपरी प्रशाली इसके लिए है मामिक कथा-प्रसंगों की उद्धाचना | 
यह कहते हुए में यह नहीं भूल रहा हूँ कि इससे वर्णनात्मकता 
अथवा हुष्क इत्तिइत्तात्मकता की आशंका कुछ छोगों को हो सकती 
है। पर यदि कविगण अनुभूतियों से रंजित कथाओं की मार्मिक 
उद्धावनाएँ करें, उनकी दृष्टि किसी बाद पर न रहकर काव्य की - 
प्रेषणीयता: ( 0०७ए७एण॑ंव्थ्काधा> ) का ध्यान रखते हुए. प्रभावोत्वा- 
दकता:ओऔर स्वाभाविकता की ओर रहे तो मार्मिक, और भावमम्त 
करने वाली रचनाएँ अवश्य दो सकती हैं ।. बात यह है. कि कवि के 


काब्य-दिद्धांत ण््- 


केवल यह कद्द देने से कि में यह दुर्दशा देख रहा हू और इसे* 
देखकर मेरी छाती फटी जा रही हे, या खून उवल रहा है, या मारे 
क्रोध के देह काँप रही हे, कुछ नहीं द्योता ओर यह काव्य की दृष्टि 
से देखने पर प्रापमात्र ठदरता है। उसे यह भी ध्यान रखना होगा 
कि इन चित्रों को इतना सजीब और संख्छिष्ट बनाना है, अपने: 
बर्णनों को इतना मार्मिक बनाना है, और अपने भावों को क्षणिक्र 
आवेश की उपज न समझकर काव्य के क्षेत्र में ऐसा मर्म-पथ अहण. 
करना है जिससे पाठक के हृदय पर उसका कुछ प्रभाव पड़े । मेरी 
दृष्टि में श्री सियारामशरण गुप्त छोटे-छोटे सामाजिक कया-प्रसंगों की: 
उद्भधावना कर उनका मार्मिक काव्यात्मक वर्णन करने वाले निपुण. 
कवि हैं, अतः सामाजिक कथात्मक प्रसंगों को लेकर लिखी गई - 
उनकी ऐसी छोटी-छोटी कविताएँ रचना-प्रक्रिवा और विषय की दृष्टि 
से महत्व की हँ। नवीन दिशा-की ओर चलनेवाले रचनाकारों को . 
80 ओर ध्यान देना चाहिए। 

क्संवादी विचारधारा का भौतिकवाद प्रचारित करना नए. 
कवियों की एक प्रवृत्ति हे, यह ऊपर कहा जा चुका है |पंतजी एक्र- 
ओर तो भौतिक दर्शन की विज्वार-४ंखला सामने रखते हैँ और 
दूसरी ओर गांधीवाद को | उनका विश्वास है कि गांघीवाद *मनुष्यत्व 
का तत्व” सिखाता है और साम्यवाद 'सामूह्दिक जीवन-विकास? का“ 
सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार गांधीवाद का “सत्य ओर अहिंसा?' . 
तो उन्हें व्यक्तितत साधना के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है और 
उधर भोतिकवाद भव-जीवन'के दैन्यःदु:ख' से परित्राण दिल्यनेवाला- 
और महान सामूहिक" जनतंत्र' का अधिष्ठाता दिखाई देता हे । उन्हें 
किसी वाद! की अतिःनहीं प्रिय है और दोनों की विशेषता 


अहण करना चाहते' हूँ। 'संकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति' उनका 
कयन है--- 


डा 


ल्शुदू द्िंदी-काव्य में प्रभतिवाद 


हाड़ मांस का आज बनाओगे तुम मनुज समाज ४ 
आत्मवाद पर हँसते हो भोतिकता का .रट नाम ? 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सँबार कर चाम ? 
बे केवल बाहरी आर्थिक समता से ही संतुष्ट नहीं, बल्कि मानव- 
सानव के बीच आंतरिक साम्य के अभिलछापी हैं। पर यह समझ 
“रखना चाहिए कि ये पंंतजी के अपने स्वतंत्र विचार हैं। आजकल 
५८ का ग्रगतिवादी तो मार्क्सवाद का शब्दशः अनुवाद चाहता है काव्य 
-<में भौर उसका पूर्ण अहण चाहता है जीवन के भीतर । 
श्रमिकों और किसानों का नए काथ्य-क्षेत्र में किस प्रकार अहण 
होता है, इसका यहाँ थोड़ा और परिचय प्रास कर लेना चाहिए | 
वर्तमानकाल में श्रमिकों और किसानों के चित्रण तो खूब हुए हैं पर 
अधिकतर वे निर्जीव और बिलकुल गद्यात्मक हुए हैं जिनमें भाव- 
संचार की क्षमंता नहीं है । इसीलिए कहना पढ़ता है कि केब्रछ फैशन 
के रूप में इस प्रवृत्ति का अहण होने के कारण बहुत अधिक कूड़ा 
करकट जमा हो रहा है। जो भी हो, श्रमिकों भादि के करुण चित्र 
' दिखाने के बाद जन-भागरण गान की वारी आती है -- 
ह खोलो लाल निशान ! 
हो सब लाल जहान ! खोलो लाल निशान ! 
४4 ५ / >< 
क्योकि-- 
लाल रूस € ढाल साथियो, सब मजबूर किसानों की। 
वा राज़ है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। 
लाल रुस का दुश्मत, साथी, दुश्मन सब इन्सानों का | 
दुश्मन ४ सत्र मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का । 


प्रगतियादी काव्य के विषय ए्छ 


रूस पर रचना करना प्रगतिवादी कहलाने की पहली शर्त सी 
हो गई है। आजकछ समाजवादी विचारों का क्षेत्र कतिपय विशेष- 
ताओं के कारण अपनी ओर सभी सजग लेखकों को आकृष्ट करता 
'है। यह अनुचित नहीं है। अनुचित है समाजवाद का चौखय 
चनाकर उसके भीतर कर्िपत भावों की घुघली रेखाएँ खींचना। 
रूस की प्रत्येक गतिविधि को देखकर अपनी समस्थाओं की ओर 
देखना तो टीक है पर उसको प्रशस्तियों से अपने काव्यक्षेत्र को 
'एकदम पाठ देना हम ठोक नहीं समझते। काव्य राजनीति का कोड़ा- 
स्थल नहीं है, यह बात यदि हम ध्यान में रखें तो साहित्य का बढ़ा 
-उपकार हो । 
समाज की विश्वे ब्लताओं पर प्रगतिवादी कवियों को दृष्टि विशेष 
गई हे इसमें संदेह नहीं। समाज की वर्तमान दयनीय दशा के मार्मिक 
“वर्शन इनके द्वार अवश्य हुए हैं। किसानों तथा मजदूरों आदि की 
करुण दशा देखकर कवि को क्षोम-मिश्रित आश्चर्य होता है कि ऐसी 
खिपन्नावस्था में भी ये जीवित कैसे रहते हैँ -- 
वह नस्ल जिसे कहते सानव, कीड़ों से आज गई बीती , 
बुक जाती तो आखश्रर्थ न था, हैरत ऐ पर कैसे जीती ! 
-अंचल 
ऐसे शोपक समाज की घजी उड़ जाय तमी ठीक है-- 
हो यह समाज चिथड़े-चिथड़े, 
शोपण पर जिसकी नींव पड़ी । 
--अंचल 
इतना दी नहीं, वह ईश्वर जिसने छुघाठुरों की भूख नहीं मिटाई, 
दलितों की सहायता नहीं की, अत्याचारी शोपकों का दलन नहीं किया, - 
यह मदाउन्मत्त दृड्डियों का शोपक है, नाश हो जाय उसका। यदि 
चह इंश्वस्मंदिर में अधिष्ठित होकर सम्राज का खून चूसने वाले सेठजी 
छ 
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वा हलवा पूरो खानेवाला या बीस आने के लड्डू खाकर दीनजने 
का शोषण करनेवाले साहूकार पर वरदानों की वर्षा करनेवाला“है 
तब तो उसके प्रति रोप-प्रकाशन जितना हो ठीक ही है। पर-छोक' 
के बीच अधिप्ठित ईश्वर की शिवमूर्ति का घृणा से -सत्कार करनेबाला 
रोष ओऔचित्य की सीमा का अतिक्रमण करता दिखाई देता है-- 


आज भी जन-जन जिसे करवद्ध होकर याद करते | 
नाम ले जिसका गुनाहों के लिए फरियाद करते। 
किंतु में उसका घृणा की धूल से सत्कार करता। 
-अंचल 
-< किस भी यह तो निश्चित ही है कि समाज के निम्नवर्ग की ओर 
नए. कवि विशेष ध्यान दे रदे हैं। पासी के दो मठमेले साँवले लड़के, 
जो फुर्ता से सिगरेट के खाली डिब्बे, चमक्रीली पत्नी आदि बटोर कर 
ले जाते हैं और अपनी इध् निधि पर प्रसन्न होते हँ--कवि को बढ़े 
च्यारे लगते हैं| उनकी-- 


सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नयन सन ; 
मानव के नाते उर में भरता अपनोपन | 
“पंत 
इसके साथ ही दीनजनों के कुछ ब्यंगात्मक चित्र भी नवीना 

वियों ने दिए हैं। “चंद” का एक ऐसा चित्र देखिए--- 

चंद चना चना खाता। 

मुफ्त मिले अपने जीवन के 

घंटों, मिनट, सेकंडों को गिन--- 

क्रभी नहीं बह दाम लगाता ! 

भीख माँगत पेसा पाता। 

इखर, बर्म, समाज, संपदा, 
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विद्या, बुद्धि; विवेक खोजता-- 
कभी नहीं वह समय गयाँता ! 
८ व ५ 
कहीं 'एक कोने में बेठा 
हाथ चरस की चिलम दवाएं, 
गुपचुप-गुपचुप फूंक लगाता, 
शेष आयु का घुआ उदड़ाता ! 
चंदू. चना चबेना खाता! 
--केदारनाथ अग्रवाल 
प्रगतिवादी कवियों ने झामों की ओर अपनी कल्पना का खोत 
एक नवीन विचार-प्रणाली से प्रवाहित किया है। अपनी आम्या' के 
निवेदन में पंत जी कहते हैं कि “आम जीवन में मिलकर, उसके 
मीतर से, ये ( कविताएँ ) अवश्य नहीं लिखी गई हैं। आमों की 
वर्तमान दशा में वैसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म 
देना होता ।” वर्तमान आम ऐसे हँ-- 
जहाँ देन्‍्य जजेर असंख्य जन, पशु जघन्य क्षण करते यापन | 
खुलभ यहाँ रे कवि को जग-में युग का नहीं सत्य शिव सुदर। 
आञम्या! में पंत जी की मार्मिक कल्पना ने 'कुछ अत्यंत मार्मिक 
चित्र उपस्थित किए हूँ । इनमें हृदय को स्पर्श करने की पूर्ण क्षमता है। 
पर बोद्धिकता! कहीं-कहीं धोखा दे गई है। जैसे आमबधु” की 
विदाई का वर्णन करने वाछी कविता “लीजिए. | 
नहीं ऑँसुओं से ऑचल तर, 2 
' जन-विछोह से हृदय न कातर | 
'रोती वह रोने का अवसर, - 
'जाती ग्ामबधू 'पति के घर।. 
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इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि आाम-जीवन से पए 
परिचित व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता । ह 
नवीन दृष्टिकोण से छिखी गई 'मारतमाता” शीर्षक कविता बहुत 
सुंदर बन पड़ी है। यह पंत जी की वदली हुई दृष्टि की पुर्ए परिचा- 
यिका दै। इसका यथा दर्शन ऐसा है जो मे पर आधात करता है- 
भारत माता 
आमवासिनी । 
खेतों में फेला है श्यामल 
>> पूल्ञ भरा मेला सा आचल, 
गंगा-यमुना में ऑसू जल, 
मिट्टी की प्रतिमा 
उदासिनी 
तीस कोटि .संत्तान नग्न तन, 
अंधे ज्ुधित, शोपित, निरस्न जन, 
मूढ़, असम्य, अशिक्षित, निर्धेन, 
| नत मस्तक 
तरु तल निवासिनी 
स्वर्ण शस्त पर-पद तल लुठित, 
धरती-सा सहिप्णु मन छुठित, 
क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, 
रहु-मसित 
शरदेन्दु दासिनी ह 
ज्ाग्या! के कब ने देखा दे कि आमों में ध्युगयुग से अमिशत', 
अन्नन्यमत्र पोदिता, पारस्परिक कछद्ट में रत' नर-नारी रहते हैं। आम 
अफव्िवाम' दूँ जहाँ तृस-तृण कण-कण प्रफुछ है पर अकेला मानव 


है] 


टी धचिर विपस्य' दे । वर्दाँ कबि ने "नव आपाड़ की घटा सी सुंदर! 
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सुब्तियों फे दर्शन किए हैं, को दो ऐ दिनों में गुश्य से पियकर जर्जर 
ऐ जाती ९ैं। उनका यीवन 'भूे हुए स्पप्नो की भांति लय में ऐो 
दिछीन ऐो जाता दे । 
ध्राम्या' फे प्रगतिणदी कझदि मे कुछ मामिक फयान््रंगों फी 
मी ठद्मावना की दै। ठेसे 'ये आस में, मिसमें एक ऐसे किसान 
का बन है जो जर्गीदार और टसके शरझुनों के मा शास अत्याचार 
और सदसोरों फे शोपण से विछकुछ उजड़ ऐ गया है| अंधकार 
की शुद्दा ररीसी! उसकी आँलों को देखकर टर छगता है। इससे 
मिलती सुछती दूध्री ग्यना है यष् घुदढ़ा-- 
उसका लंबा डील डील, 
हड्ठी कढ़ी फाठी चीढ़ी। 
इस खेटहर में बिजली सी, 
उन्मत्त जयानी होगी दी । 
पर अब उसकी दालत यह है कि छाती की एड्री बेठ गई है, पेट 
पिचक गया है, कंधों पर गददें ऐो गए हैँ। अब यह द्वाथ जोड़फर 
कातर बाणी से भीख माँगता फिरता है। इन सब विपमताओं का 
मूल कारण वर्तमान सामाजिक और राज्नीतिक दु्व्यंबरया है, भिमे 
उल्टकर समाजवाद प्रतिष्ठित करने में ही कम्याण है। पंत जी से 
इसमें रूदियादी मान्यताओं से आच्छक्ष आम देवता', भोवियों, फष्टारों 
आदि के नाच, “नद्वानो--इस प्रकार फे अनेक विपयों पर रचनाएँ 
की हेँ। 
आरमों फे दयनीय दृश्य का वर्णन करने के पश्चात्‌ व्धों की 
प्रारुतिक मुपमा पर भी कवियों की दृष्टि गई है। पंत्तजी के प्राकृतिक 
वर्सुनों का क्‍या पूछना। यहाँ तो प्रकृति पर मुग्ध दोकर उनकी 
कव्पना ऐसे रमणीय दृश्यों का विधान करती दिखाई पढ़ती है जिनमें 
दृदय पूरा मग्न ऐता चलता दे । प्रगतिवादी पंतजी की प्रकृति पंबंधी 
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कविताओं में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं--भाषा में सररूता और 
यथार्थवादी मने दृष्टि संबंधी। उनके अनेक मनोमुग्धकारी चित्रों में से 
प्रातःकालीन आमनशोना का एक वर्णन देखिए -- 
मरकत डिव्बे सा खुला श्राम; 
जिस पर नीलस नभ आच्छादन, 
निरुपम हिसमांत में स्निग्ध शांत, 
निज शोभा से हरता जन मन । 
खेत की मेंड़ पर चेठकर देखा हुआ एक 'स्वयंवर' भी देख 
लीजनिए--- 
एक बीते के बराबर 
यह हरा टिंगना चना 
चाँधे मुरंठा शीश पर-- 
छोटे गुलाबी फूल का, 
सज कर खड़ा है । 
पास ही मिलकर डगी है , 
बीच में, अलसी हठीली--- 
देह की पतली, कमर की है लचीली ; 
नील फूल फूल को सिर पर चढ़ा कर 
जे छुए यह ; 
दूं छदय का दान उसको ! 
आर, 
सरसों की न पूछो! 
है गई सबसे सयानी; 
हाथ पीले कर लिए हैँ; 
ब्यादट मंहप से पभारी। 
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फाग गाता सास फागुन 
ध्ला गया हो पास जेसे।! 
देखता हैं मे, स्वयंवर हो रहा हैं 
+>फेद्रासनाथ अमयवाल 
कितना मोटक और सदन्‍्आप चित्र है ! 
री को प्रायः समी नवीन कवियों ने अपने फाब्य फा विषय 
चनाया है। नर-स्माज ने दतमान फाल में, अपनी वासना फी पृर्ति 
का एक साधनमात्र बनाकर नारो को रझृषिम' आदशात्मिक नियमों में 
चाँध, घंदिनी बना रखा है ; उसे मुक्ति मिलनी चाहिए -- 
ज्षुघा काम चश गत युग ने 
पशुबल से कर जन शासित 
, जीवन के उपकरण सदृश 
नारी भी कर ली अधिकृत 
अब--मुफ़ करो जीवन संगिनिकों , 
जननि देवि को आहत, 
जग-जीवन में मानव के सेँग , 
्यि मानवी प्रतिष्ठित । 
--पंठ 
इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान समय में हमारे यद्दों नारी की बड़ी 
ही दयनीव स्थिति है। अपनी सुविधाओं फे अनुसार पुरुष वर्ग 
ने उसके लिए; कुछ स्थूल नियम बना दिए, जिनके भीतर रद्दकर ही 
चद्द अपने को गौरवान्वित समझती रही । पर वास्तविकता यह दे कि 
बद्द दिन प्रतिदिन निष्प्राण और शान-मूढ द्ोती गई। सच पृछिए तो 
चाहरी संदिर्य-प्रखाधनों से सजाकर और उसके रूप की प्रशंसा कर 
चुरुप ने नारी को अपनी छालसा की प्रतिमूति बना डाछा। पं० 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'हिंदूर की दोली' की एक ज्रोपाष ने ये 
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उदगार प्रकट किए. हँ--“घुरुप ने क्री की कमजोरी को गुण बना 
दिया ओर वह उसी की प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमपंण कर 
टी ।” यह स्वतचंता की भावना उच्छ खलता की सीमा तक न पहुँ च' 
जाय, इमें इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छंद आधुनिका' केः 
प्रति कवि कहता दै--.. मा व 
तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी, 
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफे तुम नारी |! 
--पंतः. 
उधर दीन-दुनिया से अपरिचित, 'केवछ हांस विछासमयी" 
कुलवधुओं पर भी '्स्वीट पी के प्रति' शीषक कविता में अन्योक्ति के. 
द्वारा कवि व्यंग करता है-- ; 
कुल बघुओं सी अंथि सलज्ज सुकुमार ! 
शयन-कत्त, दशनगृद को शद्भार ! 
टपवन के थयत्नों से पोपषित , 
पृष्प-पात्र में शोमित रक्षित, 
कुम्दलाती जाती हो तुम, निज शोभा ही के भार ! 
-+पंतः 
यहाँ पर एक बात्त कद्द देनी आवश्यक है कि _पंतजी की सी 
समस्यय बुद्धि अधिकांश नवयुवक कवियों में नहीं हे । किसी बात के 
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कहने में कार्य का अभिप्राय क्यों है, इससे भी अधिक इस बात पर. 
ध्यान देने की आवश्यकता दे कि उसका प्रभाव पाठकों पर क्‍या पढ़ता 
टैेया पढ़ सकता है। यदि नारी के ऐसे चित्र प्रदर्शित किए जायेँ 
जिनमे उसके रूप की विक्कतति पर ही अधिक ध्यान दिया गया हो, 
पर बासनमामय रूप दी सामने आता दो, उसके नष्ट होते 
गएय का ही ब्यार के साथ वर्णन हो, उसकी ( परिस्थिति-जस्य: 
ईीगई) दु्सित मनेथनियाँ ही सामने आती दीं, तो पाठक पर इसकाः 


०3007 
बबदा 


खुद 


| 
कर्ण झाप 
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बहुत अस्वस्प प्रभाव पद्देगा । शिन- परिस्थितियों ने उनका ये रुप 
संभव बनाया दे और लिन नमीन सुगन्येस्णाओं से उसकी दिपति बद 
सकती दै उन्हीं पर फदि की एृष्टि अधिक दिफ्के त॑मी उसकी रचना का 
मंगलकारी प्रभाव निष्पन्न ए। रफ़्ता ह.] बासना और रूप-विरूति 
वा लंवा चोड़ा -च्योग देना समान के मानतिक द्यास्प्प की दृष्टि से 
घातक दे। मस्तिविक संदिय और शक्ति की मंगलमयी देवी का रूप 
प्रतिद्तित करने घाछी विचारधाराओं की ट्दयस्पर्शी भावों फे साँचे में 
दालने से टी एमारे वास्तविया टर्ग श्प की पूर्ति ऐ सकती है ० 
>“टूसमें रंदेटू नह कि 'प्रेम! का स्वरूप आज बहुत निएल दो गया 
, दे। 'प्रेमकैसे वासना का पर्याय एं। गया ऐ, यथपि कष्ठा ऐसा नहीं 
जाता। प्रेम की पवित्र भावना, जी बहुत व्यापक है, लोगों में कम रए 
गई है | इसकी गोपनीयता को संपम और सदाचार का नियम से मान- 
फर अबाघ बामना-ठृति फे कब के रूप में अह्रण दोने लगा है। दस 


तथाकथित विकृत खदाचार से ऊबे हुए कवि की वाणी इन दब्दों में. 


निकल पढ़ी है -- 
घिक रे मनुप्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निश्छल चुम्बन 
अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अघरों पर? 
मन सें लबक्दित, जन से शंकित, चुपके गोपन 
५ पुर्म प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या कछुद्र गुह्य ही बना रहेगा, बुद्धिमान! 
नर नारी का स्वाभाविक, स्वर्गिक आकर्षण? 


-पंत्तः 


पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि यूरोपीय देशों की भाँति 
चुबन-आलिंगन का खुला व्यापार यहाँमी होने लगे । उच्छेखलता 


अथवा ऐसी स्वतंत्रता जो अपने सामाजिक आदशों का अतिक्रमण करः 


दूसरों की अनुक्ृति पर श्पना प्रेम-व्यापार चलाने का मार्ग तैयारः 
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-करती है, हमारी उंस्कृति के लिए. अत्यंत घातक है। स्वतंत्रता का तात्पर्य 
निर्व ध होकर संयम से दीन होना नहीं है । 
सामयिक्र समस्याओं के प्रति जागरूक रहना प्रगतिवाद की.- 
सत्रसे बड़ी विशेषता प्रतीत होती है। आजकल के नवीन कवियों ने: 
सामयिक विप्रयों पर अनेक्न रचनाएं को हैं। गत महायुद्ध, महँगी, 
बंगाल का अकाल, हिंदूमुस्लिम समत्या, इन सभी विषयों पर 
प्रगतियादी रचनाएँ हुई हैं पर यह कहना ही पड़ता है कि इन 
सब का महर्त्र एकदम सामयिक है ओर काव्य-कोदि की कछृतियाँ 
इन में बहुत ही कम हैं। कुछ सामपिक्र रचनाओं का परिचय यहाँ 
दिया जाता है। 
गत महायुद्ध की लपटों में जब सारा रंखार जल रहा था, चारों 

ओर विद्याल नसमेघ का दृश्य उपस्थित था, हमारा देश पराधीनता, 
दीनता ओर क्षुघा से चस्त था तब नवीन कवियों ने इस भीषण 
परिस्थिति पर विचार किया और उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसे समय-में 
ब्रीणा की मधुर झंकार और कामल भावों की रागिनी अनपेक्षित 
चलुएं हं-- 

गरज रही हुंकार, हो रहा घर घर हाहाकार, 

कोन मुनेगा यहाँ हमारो बीणा की भंकार? 

शतशः योजन शस्य-श्यामला प्रथिवी के निरुपाय, 

शतशः अब्द सभ्यता के पददलित आज असहाय, 

यहाँ छुधा का देश ; दासता, विग्रह का आगार ; 

कोन सुनगा यहाँ हमारी वीणा की भंकार ? 


--नरेन्द्र 

पदक समय रूस पर प्रगतियादियों की दृष्टि अधिक टिकती 

थी क्योकि उसी की जयन्पराजय पर इन्हें मानव समाज का भाग्य 
6 ई. ५ 


“न म दिखाई देखा था। रूख पर अनेक रचनाएँ हुई! । यहाँतक कि 
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'अज्ेय छेटटरा नाम का एक ग्ययष्ठफाप्प ऐी उस पर प्रकाशित हुआ | 
“एकबार जय मारो शप्तु से पिर गया था ओर उसकी स्पिति सिन्‍्तनीय 
ही गई थी तब रूसको सम्बोधित करके अनेक आश्वायादी गीत लिखे 
गए। भास्को अब भी दूर है! ऐेगी रचना फा अच्छा उदाएरण है-- 

ऐसा चेसा हर्ग नहों यह मजलसमो का प्यारा 
यह इस युग के संघर्पा का सबसे प्रवल प्रतीक है । 
लाल फोन ने लाल खून से आज बनाई लीक हे । 
इस जाग्रति के स्वर में जन-जन कण-कण आज शरीक है । 
दस हपते ठस साल बन गए, सास्को अब भी दूर है । 
--शिवमंगल सिंह 'सुमन 
चन्ञाल के अकाल की ध्पिति बड़ी कबणाजनक थी। इस विपय 
“पर अनेक प्रकार की रचनाएँ हुई । किसी में अकाल के कारणों की 
ओर संकेत किया गया, चोरवाजार और उसके संचालकों के प्रति 
* शोप-प्रदर्शन हुआ ; किसो में बंगाल की शस्यश्यामछा भूमि के गौरव 
“का गान और किसी में वहाँ की दारण दशा का चित्रण क्रिया गया | 
नतत्कालीन दशा फा एक विवरण शख पड्फार है-- 
बाप बेटा बेचता है। 
भूख से बेहाल होकर 
धर्म, धीरज, प्राण खोकर 
हो रही अनरीति वर्चर 
राष्ट्र सारा देखता है। 
बाप बेटा वेचता है! 
माँ अचेतन हो रही है 
मच्छेना में रो रहीहे 
दाम के निर्मम चरण पर 
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प्रेम माथा टेकता है) 
बाप बेटा वेचता है। 
शर्म से आँखें न उठतीं 
रोप से छाती धधकती, 
ओर अपनी दासता का 
शूल उर को छेदता है। 
बाप बेटा बेचता है। 
--केदारनाथ अग्रवाल 
अयथ वर्तमान प्रगतियादी काव्य की सामान्यतः छक्षित होनेवाली 
प्रमुख प्रवृत्तियों पर यहाँ थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। सिद्धान्त" 
पक्ष की चर्चा यहाँ नहीं की जाती क्योंकि व्यवद्दारपक्ष पर ध्यान देनेसे 
ही नवीन काच्य के वर्तमान स्वरूप का ठीक पता चल सकता है ।- 
मामयिक गतिविधि का निरीक्षण करने पर उसकी निम्नलिखित. 
प्रवत्तियाँ निर्दिष्ठ की जा सकती हैं:-- 
०१) खदेशर्मम और अन्तर्राष्टयता की भावना । 
(२) परिवर्तन की पुकार | 
5 (३) यथाय्यबादिता । 
३८ (४) सामय्रिक समस्याओं के प्रति सचे्ठता । 
.ह) काव्य के ब्रिप्रय में अति सामान्‍य घारणा | 
५) दीदिकता और ब्यंग का प्रधार। 
इन सब पर अलग-अलग विचार करने के पंदुले इठ नवीन काव्य 
धागे वो एक बहुत बड़ी विश्येपता का डह्डेख कर देना आवश्यक- 
बनती छायाबाद! के तो कुछ प्रतिकूल हे, पर ' 
वित स्वरापथ्ञनिद्ठा के लिए. बहुत ही उपयुक्त है । 
तमाँति समझ छिया £ कि व्यक्त जगत्‌ के- 
[ हि 


अप्रपम विधान भावाभिश्यंजन की पुष्टि के- 
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ब्लए आवश्यक है । 'रूप ही भाव का मसूद है? उसी के प्रति सथा 
नयायोद फ हो सकता है। सुमन के प्रति! में कवि कद्ता हि 
भाव रूप पर निर्भर | 
में अवाक हैं तुर्दें देखकर 
मॉन रूप धर! 
रूप नहीं हैँ नख्थए--! 
सत्ता का वह, पूर्ण, प्रात स्थर, 
सुन्दर है बह * अमर ! 
0 --पंत 
अब ऊपर निर्दिष्ट की गई एक एक प्रवृत्ति को लेकर विचार 
करता हूँ ।' 
(१) स्वदेश्चप्न मं की भावना किस प्रकार भारतेन्ु युग से प्रारम्भ 
इोकर पलवित पुष्पित द्ोती हुई बर्तमान युग तक पहु ची 
पहले अध्याय में दिखाया जा चुका है। नए कवि इस ओर पूरा-पूरा 
ध्यान दे रहे हूँ, पर पिछले कांगस आान्दोलनों फे समय लिखी गई 
राष्ट्रीय कविताओं की कोटि की फम रचनाएं इधर देखने को 
मिलती हूँ। भावोद्व क की वेती क्षमता अधिक रचनाओं में नहीं 
मिलती | दूसरी विशेषता यद्द हूं कि राष्टीयता की सीमा को पारकर 
नवीन कवियों ने अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर ध्यान दिया है। यह व्याप 
कत्व-विघायिनी दृष्टि प्रशंसनीय है और “वहुपैवकुठुम्भकम! की पवित्र 
“मानवताबादी भावना की परिचायिका 


यहाँ अन्तर्राष्ट्रीया का तात्पयं विश्व के दलित वर्ग के प्रति 
न्‍समानुभुति ही है 


निम्नवर्ग के जीवन में जो हाह्यकार है, व्यया है, वह सभी 
न्देशों में एक-सी है। पभी देशों के श्रमिक प्रायः एक दी प्रकार के - 
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। 
|! 


आर्थिक वैषम्य की ज्वाला में झुलस रहे-हैं, ओर इतनी-व्यावकः 
पीड़ा का सजन करनेवाली व्यवस्था भी-सभी स्थानों में प्रायः /एक 
प्रकार की ही है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि के अजुधार सारे विश्वा 
में पूजोबादी अर्थनीति से प्रताड़ित निम्न वर्ग का एक विशारू 
समुदाय निर्मित हो गया है। इन सबमें एकता स्थापित करके वर्तमान 
आर्थिक प्रणाली के विरुद्ध संघटम करने में सहायता देना और 
नवीन साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होना प्रगतिवादी 
का प्रमुख उद्देइय होना चाहिये। इन्हीं मजदूरों और दीनजनों की 
सार्वदेशिक प्रगंति में योग देना प्रगतिवादी कवि का मुख्य लक्ष्य 
माना जाता है | जीवन की वर्तमान असंगतियों का उपचार रूस के 
आदशों पर दी लोग श्रेयस्कर समझते हैँ; अतः रूस के प्रति अनेक 
रचनाएं हुई | 
बहुत से सांदित्यिक प्रगेतिवादी कविताओं के भीतर 'रूस-की पुनः 
पुनः चर्चा देखकर असन्तोप प्रकट करते हैं | उनका यह आशक्षेपः 
तथ्यद्दीन नहीं है । आजकल की परिस्थिति में ' रूसी वीरों की हृढ़ता 
और देशभक्ति तथा कतंव्यशीलता की ओर इम अवश्य आकृष्ट हो 
सकते हैँ । उनके जीवन की कतिपय वे मंगलकारी व्यवस्थाएं जो 
इमारे समाज के अज्ुकूल पढ़ती हों, कुछ अंझों तक इमें आह्य भी 
दो सकती हैं । पर आजकल की अनेक प्रगतिवादी रचनाओं 'में बात 
यहीं तक नहीं है | रूस'का आधार लेकर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ” 
के अमिकों आदि पर दो-चार रचनाएं करके कुछ “लोग कविता के- 
अखादे में ताल ठोंककर उतरते दिखाई देने लगे हूँ | जब कंविता' 
जीवन की बस्त है तब भारत की कविता पहले भारत के लिए. होकर 
नव दूमर। के लिए द्ोगी | इसके अतिरिक्त यह भी तो विचार “करना 
यादिए कि जब रूख और अन्य देशों में वीर और महान, 'विचारक 
॥ रह ईं तब दमारे य पनी परिस्थितियों का अध्ययन करः 


न 
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समाज की उन्नति का प्रयक्ष अपने ढ्न से क्‍यों न किया जाय ! 
परमुवापेक्षिता आखिर कब तक भारत के भाग्य में लिखी रऐगी ? 

(२) वर्तमान काव्यक्षेत्र परिवर्तन की कामना से भरा दिखाई 
देता है। समाज की बहुत सी वातों में परिवर्तन की आवद्यकता 
युग-चेतना ने स्पष्ट ही प्रकट कर दी है, इसमें संदेह नहीं। पर रुदा 
सभी स्थानों में, परिवर्तन की आकांक्षा प्रदर्शित करना केब्रल फैशन 
षी है। काव्य की दृष्टि मे यह पुकार क्‍या मद्दत्व रखती है, किस 
भाव का संचार करने में सद्दायक द्ोती है, इसकी ओर भी ध्यान 
'देने की आवश्यकता है। 

अतीत की उमी छृतियों और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देने की 
इच्छा विलकुल अस्वाभाविक और भावों के क्षेत्र साद्दित्य में व्यर्थ का 
प्रछाप दही समझी जायगी। “प्राचीन! के प्रति विद्रोह्द करने और 
नवीन! के घति सदा लालायित रदनेवाल़ों के लिए लेनिन के ये 
“वाक्य द्रष्टव्य हँ--'जो कुछ सुदर दे उसे सुरक्षित रखफर आदइईरूप. 
में अद्य करना चाहिए, चादे वह पुराना ऐ क्‍यों न दो । केवल इस- 
लिए कि कोई वस्तु पुरानी है, एम क्‍यों उससे अलग एट जायें और 
आगे के विकास के लिए उससे सद्दायता न लें। ऐसे देवता के समान 
जिसके सामने आत्म-उम्रपपण करना हो होगा, इम नवीनता के सम्मुख 


बुढने ठेके; केवल इसलिए “कि वह नवीन है। यह निरथंक है, 


बिलकुल निरथंक | कला के क्षेत्र में वस्तुतः यद्द पा्खंड दी है' और 
पश्चिम में फैले हुए. कलछागत फैशन को अनजान में माया टेकना है /' 

(३ ) यथाथबादी दृष्टि से जीवन और जगत -का निरीक्षण करंना 
प्रगतिवादी कचि आवश्यक, समझते हूँ। वल्तुसत्यिति 'का यथातथ्य 
वर्णन करमा नवीन कविता की विशेष 'श्रन्नत्ति है। यथार्थवादिता 
वर्तमान इन्दी साहित्य के लिए, नवीन नहीं है । गद्य के क्षेत्र में इसके. 
अनेक रुप प्रदर्शित हो चुके हूँ | कोई .भी सिद्धांत- सीमा का अतिक्रमण: 
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करने पर अनपेक्षित रूप आअहण कर लेता है। साहित्य सूजन क 
. उद्दे इय क्या है और पाठकपर उसका कैसा प्रभाव पढ़ता है, इन 
वातों पर ध्यान देने से उच्छु खछता का समावेश रचना में नहीं हे। 
सकृता। प्रारंभिक काल में उच्छु खल यथार्थ की झलक कुछ नवीन 
कविताओं में अवश्य मिली थी पर अब वह कम होती जा रही है, 
इसमें सन्देद नहीं | 
साहित्य का उद्देश्य सार्थक तथ्यों का प्रतिदान और डपयुष्त 
दृश्यों का चित्रण है। अब प्रश्न यह हो सफता है कि सार्थक-निरथक, 
उपयुक्त-अनुपयुक्त का निर्णय कौन करे | एक की दृष्टि में जो सार्थक है 
बह दूसरे की दृष्टि में निरर्थक हो सकता है। संक्षेप में इसका उत्तर 
यह है कि समाज पर जिस रचना का स्वस्थ प्रभाव परे वही अपेक्षित 
साहित्य की वस्तु है ) 
वर्तमान जीवन में दुःख, कष्ट, कठोरता और कुरूपता ही अधिक 
हैं अतः बयार्थवादी रचना में इनकी अमिव्यक्ति अधिक होगी, यह 
स्वामाविक दी है। प्रगतिवादी कवियों के यथार्थवाद में एक बड़ी 
विद्येपता यह है कि इसका पण्यंवसान सदा आशा में होता है। चाहे 
सामाजिक रचनाओं में देखिए चाहे प्राकृतिक, यह आश्ञामयता 
सत्र दिखाई देगी | यह बद़े संतोष की बात है | 
(४ ) सामयिक जीवन की विभिन्न घटनाओं ओर परिस्थितियों 
का चित्रण करने में नवीन कवि विशेष प्रवृत्त हैं। काव्य में सामयिक 
जीवन की ओर यह झुकाव भी भारतेंदु और द्विवेदी युग की हो 
ति दे पर समकालीनता के प्रति इतनी व्यापफ जागरूकता पहले 
।। समाजके प्रति किसी विद्येप इष्टि से आकृष्ट होना और 
ह। अवृध्या का निरोक्षण करने का ऐसा उपक्रम पहले नहीं हुआ 
| हीयन ओर काब्य को अधिकाबिक बनिष्ठ बनाने की जो चेष्टा 
डाक प्रशंसा द्वानी जादिए | पर साथ दी इस बातयर ध्यान देना 
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चाद्विए. कि सामयिक जीवन की व्यंजना, मनुध्य होने के नाते इमारे 
लिए जितनी उचित और आवश्यक है उतनी दी जीवन के नित्यध्वरूप 
की अभिव्यक्ति भी। इसके अतिरिक्त एक बात और है। किही प्रकार 
के बिदोप मत के अनुखार सामयेक परिस्थितियों को देखने से काव्य 
का रूप प्रकट नद्दों दो सकता क्‍योंकि उन अवस्याओं की वास्तविक 
अनुभूति के बिना सचाई आ दी नहीं सऋत्ती। सादित्य और राजनीति 
दोनों दी मनुष्य को उस्चक्ोदि की दो कार्यप्रणालिियाँ हूँ पर साहित्य के 
भीतर अनेकानेक नीतियों का समाद्वार दो जाता है क्योंकि जीवन के 
सभी अंगों पर उठकी समान ममता द्वोतो है । उसका हृदय विशाल 
द्ोता है, अतः मनुप्य की समी कार्यप्णालियाँ और व्यवस्थाएँ उसके 
अंतर्गत प्रश्यय पाती हैं | एक दी परिस्थिति में पढ़कर राजनीतिश 
अपनी नीति निर्धारित करता है. ओर साहित्यकार उसका अनुभव 
प्राप्त करके रचना करता है। सामने जो परिस्थिति है उसपर ध्यान 
दोनों दी देते है पर दोनों दो प्रकार के प्रमाव आाएण करते और दो 
प्रकार के कार्य करते हूँ। साहित्यकार उसका अनुमव कराना चांद्टता 
है और राननीतिश अपनी नीति के अनुसार विवेचन करके अपने 
निष्कर्ष उपध्थित करता हे। यद्दी अंतर है। अनुभूति का पथ अदहणु 
करके सामयिक्र जीव्रन की विविध स्थितियों का चित्रण करना साहित्य- 
कार के जीवित रहने का प्रमाण है। युग के प्रति अपने कर्तव्य का 
पालन है। यह दूसरी बात है कि सामयिक्रता के अतिरिक्त एक जीवन 
की अखंड परंपरा भी है जो अपेक्षाकृत पृष्ठम, युग-युगतक बनी रहने- 
चाली और विद्येप महत्वपूर्ण हे | 

(५) कुछ छोग काव्य को वेश द्वी समझ लेते हूँ जैसा 
देन॑दिन जीवन का अन्य उपयोगी कार्य । इस्के फलस्वरूप काव्य के 
विप्रय में अति सामान्य धारणा वन जाती है और वह निश्चित रूप से 
कुछ विचारों के प्रचार का साधनमात्र बनकर रद्द जाता है। विभिन्न 
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अवखरों पर कामचलछाऊ गीत तैयार कर गाने की जो परंपरा असम्य और 
अशिक्षित जातियों में अब तक चली आती है उससे काव्य का आदर्श 
नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। शताब्दियों के जीवन-विकास के पश्चात्‌ 
उठ आदिम प्रवृत्ति को सामने छाने का उपदेश देना काव्य के परि- 
प्कृत स्वरूप को मटियामेट करने का ही उपक्रम है। पर इस प्रकार 
की चर्चा कोई विशेष अर्थ नहीं रखती । जीवन का प्रवाह सहस्तों 
वर्ष पीछे की ओर मोड़कर नहीं ले जाया जा सकता । इतनी साधना 
के बाद काव्य को जो संस्कृत रूप पिकछा है उसकी रक्षा ओर परि- 
प्कार का ही उद्योग दो सकता है। उसे नीचे की ओर नहीं ढकेला 
जा सकता | 

(८) बीद्धिकता और व्यंग की प्रद्कत्ति नवीन काव्यधारा में बढ़ 
रदी हे | हिंदी साहित्य में नाटककार श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
चुद्धिवाद का सन्रपात किया था पर उनकी और वर्तमान कवियों की 
विचारप्रणालियाँ मिन्न हैं। इस समय बौद्धिकता के तीन रूप काव्य 
के भीतर दिखाई देते हैं। कुछ रचनाओं में कतिपय ब्रिचारमात्र 
संकलित कर दिए. जाते हूँ। ये विचार भी एक विश्ञेप राजनीतिक 
स्प्रदाय के दी मतानुकूल दोते हूँ | कह्दी-कहदीं अन्य मतों और मता- 
सलंबियों का खंडन और निपेव भी रहता है। खंडन, निमेध और 
खुथार की इच्छा वीद्विक स्तर पर पह चकर व्यंग का बाना धारण कर 
सतह | दस प्रकार के च्यंग का भी प्रवेश प्रयतियादो काव्यथारा के 
मसेतर इतना ६&। प्रयम दो प्रकार की बीद्धिकता तो काइ्य की मावा- 
न्मिका इृट्ठे से कालत दी ददरती है क्योंकि अनुभूति पक्ष के अभाव में 
प्रछ्ताव हो सी भठती है आंर उसका वास्तविक रूथ्य 
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दीदिक दृष्टि के फलस्वरूप जो व्यंग का अविर्भाव इमारे काव्य- 
सेत्र में हुआ है वह अवश्य दी एक नवीन रूप लेकर | पुरानी 
कविता में यत्रतत्न हास्य और व्यंग का विघान मिलता -है, पर 
अधिकतर कई्दीं तो उसका उद्देश्य शुरू मनोरंजन है और कहीं 
व्यक्तिगत आद्षेप | पर नवीन काव्य में सामाजिक सुधार की ही भावना 
से व्यंग व्यभित होता है । अंगओजी में तो व्यंग की परम्परा चायर से 
चली आती है और समय-समय 'पर उसका पूरा विस्तार हुआ है 
पर द्विंदी-काव्य में इसको कमी रही दैे। इस ढंग की कविताएँ 
मस्तिष्क से उदभूत द्ोकर मस्तिष्क ही पर प्रभाव डालती हूँ । पंतजी 
की आम्या! में व्यंगद्रत्ति के नवीन उत्थान की पूरी खूचना मिलती 
है। अन्य कवियों ने भी व्यंगात्मक रचनाएं की हैं । पर निराला जी 
के कुकुरमुत्ताः संगदह में तो इस कला का विशद विस्तार दिखाई 
देता है। इस प्रकार की रचनाओं में कथात्मक प्रयंगों के रहने से 
अधिक रोचकता और मार्मिकता आती है। रच पूछिए तो यद्द ध्यंग 
की विद्येपता कह्ानी-उपन्यास के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। 
.पुराने "दास से यह “व्यंगः प्रथक्ष है। 'हास! का रूशय होता-है 
दृदय, उसके द्वारा उल्लास का संचार किया जाता है; पर व्यंग 
चुटकी लेता है। कभी-कभी छ्ृदय को क्षुब्ध भी कर देता है। हाय 
के प्राचीन आलंबन अधिकतर “मूर्ख! होते हूँ पर व्यंग के विषय 
प्रायः बुद्धिविश्विष्ट अहंवादी, रूढ़िवादी या समाज । इस बुद्धिअ्रघान 


युग में व्यंग का प्रसार काव्य के भीतर भी दो यह स्वाभाविक दी 
है | इससे यद्यपि काव्य का वास्तविक लक्ष्य--द्वदय को पूर्ण प्रभावत 
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करना--वो नहीं पूरे होता पर मस्तिष्क चमत्कृत अवश्य होता है। 
क्षीम और दुःख प्रकट करने के लिए भी ऐसी रचनाएँ बडे काम 
की हैं। सुधार के छिए इसका अच्छा डप्योग हो सकता है । पर 
अक्षम व्यक्तियों के ह्वाथ में पड़क९, सीमा का उल्लंब्रन कर, अच्छी 
बल भी घुरी बन जाती है। अतः संयम और शिप्टता पंर बराबर 
व्यान रखकर चलने से ही उस उच्छु लछता का आजिर्भात नहीं हो 
पाएगा जिम्से थोदे हो दिन पहले कुछ नवीन रचनाएं शख थीं । 
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ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, 

जुम खोल -सको मानव-3र के निःशब्द हार, 

बाणी मेरो, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार? 

ः “पंत 
प्रगतिवादी स्वनाएँ सामान्य जनसमूद से संबद्ध हैं.। वें उन्हीं 
यर' और उन्हीं के लिएः लिखी जाती ईँ--कम से कम सिद्धांततः 
यह माना ही जाता हे।। जब सामान्य जन के लिए रचनाएं द्ोनी 
चाहिए, तब यद आवश्यक है कि ये इतनी सरल हों कि सभी उन्हें 
समझ सकें। इसमें संदेह, नहीं कि अभिव्यंजना पद्धति और भाषा. 
की दृष्टि से नेक नवीन रचनाओं में अपेक्षाकृत ,सरलता अवश्य 
दिखाई देती हे। छायावाद' की: 'दूरारूढ़ कल्पना! “और दुरूद - 
ऋलात्मकृता' को छोड़कर वर्ततेन रचमाकार सरहृता के मार्ग-पर - 
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अग्भपर हो रहे हैं । जो छोग अभिव्यंजना को द्वी सब कुछ नहीं मानते 
ओर चमत्कार के भी विशेष प्रेमी नहीं हैं वे इस नवीन ,प्रव्धत्ति को 
अवश्य ही उपेक्षणीय नहीं मानते ) 

प्रगतिवादी कवियों का कहना है कि हम काव्य को आदर्शात्मक 
सौंदर्य सत्ता को दैनंदिन जीवन की यथार्थ भूमि पर प्रतिष्ठित कर रहे: 
हैँ | काव्य का लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं की पूति में सहायक 
होना भी है और इस पर घ्यान देना वर्तमान कवि की ईमानदारी 
की पहली शर्ते है। ऐसा करने से भाव-सोंदय चाहे कम प्रश्फुटित हो 
पर सामाजिक लछाभ कई हैं। पहले की अपेक्षा आन के कवि बौद्धिक 
रूप से अधिक सजग ओर राजनीतिक चेतना से सम्पन्न होना 
अद्यावश्यक बतलाते हैं। इनके अनुसार काव्य भावात्मक वस्तु ही 
नहीं वरन्‌ मस्तिष्क पर भी वैसा द्वी अधिकार रखने वाली वस्तु है 
जैसा कि हृदय पर । - 

जो हो, जहाँ तक काव्योचित सरलता लाने का प्रश्न है, नवोन 
कवियों का प्रय्त सराइनीय अवश्य कहा जायगा। यदि अधिकांश. 
लोग अब भी साहित्य-रचना समझ नहीं पाते हैं. तो इसमें हमारे देशः 
की अशिश्षा का बहुत बड़ा हाथ है। शिक्षितों को बात तो जाने 
दोजिए, निरक्षरों के अनुपात में साक्षर ही कितने हैं | अत; प्रगति- 
वादियों ने रचना को सुबोध बनाने का जो उद्योग किया है उसकी 
प्रशंण होनी चाहिए । पर 'सरछ्ता? साथ्य नहीं साधन हैं। सरछता' 
का अर्थ स्पष्टवाद या शुष्क इतिबृत्तात्मकता काव्य के क्षेत्र में न तो 
कभी समाहत हुई है और न द्ोगी। सरलता लाने का तात्पर्य यह 
कद्ापि नहीं कि रचनाएँ .बिल्कुल नोरत और गधात्मक हो जाये | 
ऐव विक्रत कृतियों का कोई भो मूल्य नहीं। पद्यात्मक होकर भी वेः 
रादित्य की सम्पत्ति न मानी जा सकेगी, उन्हें साहित्यिक गद्य भी तो 
न कह सकेंगे | 
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शैली की दृष्टि से विचार करने पर वर्तमान काव्य-घारा में तीन 
मुख्य प्रणालियाँ दिखाई देती ईँ--वर्णनात्मक, उद्दोधत्तात्कक और 
विचारात्मक | चर्णनात्मक्ष शैली से हमारा तात्पर्य है कथात्मक 
प्रसंगों और दृध्यों के वर्णन से। यद्रपि इस शैल्ली का काव्यात्मक 
प्रयोग पर्याप्त माता में नहीं हुआ है पर मेरे विचार से प्रगतिवाद के 
लिए, यह शैली बहुत काम की है। अमी इस शैली का प्रमतिवाद 
के भीतर विकास हो रहा है। पंतजी की “वे आँखें! इसी प्रकार की 
रचना है। पर वास्तविक बात यह हे कि उनकी इत्ति इस प्रकार 
की रचनाओं में रमती नहीं। 'वे शाँख! नामक कविता में जिस 
किसान की करुण दशा का वर्णन है उसे यदि कुछ और ब्योरे के 
साथ प्रस्तुत किया गया दोता तो संभवतः 'अधिक मार्मिक प्रभाव 
निष्पन्न होता | 

बर्णुनात्मक रचनाओं में कहीं तो कोई कथाअ्रसंग रहता है 
और कहीं निम्नवर्ग के जीवन का कोई शब्दचित्र मात्र | 'निराला! 
जी यद्यपि किसी बाद! -के घेरे में बंघकर रहनेवाले नहीं हूँ तथापि: 
इधर उन्होंने अनेक नए ढंग के प्रयोग किये हैं। 'कुत्ता भकने लगा! 
(डिप्टी सादब भाये! “वर्षा” आदि उनके अच्छे शब्दचित्र हैं। बहुत 
मे प्रगतिवादी कवियों में इस प्रकार के शब्दचिनत्र लिखने की प्रव्ृत्ति/ 
दिखाई देती हे। ऐसी रचनाओं में कह्दी करुणा, कहीं क्षोम, कहीं' 
उत्साद और कहीं मार्मिक व्यंग सामूहिक रूप से व्यंजित द्दोता है | 
उच्चवर्ग की खुखसंपदा और दलित वर्ग की बिपदा में वैपम्य निरूपित 
करके विचार की तीत्रता उत्पन्न करना भी नवीन कवियों की वर्ण-- 
नात्मक रचनाओं का एक ढंग है। किसी रचना में यत्र तत्र इस 
प्रकार की विपमता दिखाने की प्रद्नत्ति तो पहछे की दी -है परः 
कुछ कविताएं ऐसी दिखाई देती हैं जिनका प्रतिपाय यह विरोध- 
निरूपण दी होता है। इनमे सर्वत्र दीन-जनों का दुःख, विपाद दी 
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नहीं चित्रित रहता है बल्कि उनका मनोबल और उनकी शक्ति:भी 
अकाश में लाई जाती है, जैसे 'दो जीवन में-- 
कली निगाह में पतली; 
हिली-डुली कपोल में; 
हृदय प्रदेश में खुली , 
तुली हँसी की तोल में ।। १॥ 
गरस गरस हवा चली 
अशांत रेत से भरी, 
हरेक पाँखुरी जली; 
ऋती न जी सकी-सरी ॥ ९ ॥ 
बबूल आप ही पतला 
हवा से बह ले डर सका ; 
कठोर जिंदगी चला , 
न जल सका-न मर सका ॥ ३ ॥ 
--केदारनाथ अग्रवाल 
उद्याधनात्मक शैली के अंतर्गत मायावेश की आकुछ व्यंजना 
और देशके तरंणों एवं श्रमजीवियों को संबोधित कर लिखी गई 
'कव्रिताएं आती हैं। इसी के भीतर जन-गींतों को भी समझना 
चाहिए ।जब तक कोई आंदोलन व्याप्त नहीं. हो जाता, जब तके संघर्ष 
या संक्रांति का समय रहता है तब तक यह शेली चलतो है और 
बाद में आप से आप छुप्त दो जाती दै। जो हो, प्रगतिच्रादी काव्य ' 
के भीतर जनगीतें की परिषाटी विशेष रूप से उल्छेखनीय दै। ये 
गीन ऐसे होते है जिन्हें सहज हो समझा और गाया जा सके । पंतान्ी 
था श्मक्लियों का राष्ट्रगान अच्छा बन पढ़ा है पर सरलता की दृष्टि 
ने संभवत: यह प्रगतियादियों के विदेप अनुकूल मन जान पढे । भाषा 
उम्क तत्मम प्रवान है और कलात्मकता ऊ ची। इबर नवीन कवियों 


हि 
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ने ऐसी अनेक प्रचारात्मक रचनाएं की हैं, जिनमें नरेन्द्र शर्मा को 
'विशेष सफछता मिली है । इनक्ले जनगीतों में. सररूता; प्रवाइ- और 
पूरी गेयवा मिलती है। इन गीतों में जोशीली प्रचाराष्मक वाक्या- 
वलियाँ यहाँ से वहाँ तक गुम्फित रहती हैं।। एक नमूना देखिए:-- 
हाथ हथौड़ा लिए हुए. हैं , 
- सनन्‍्मुख आ सकता है कोन ९ 
लोहे की दीवार हमारी , 
हमें हिला सकता है कौन? 
सुनो, साथियों । अमरीका के 
शहर शिकागो की है बात , 
ओलों-सी गोलियाँ चली थीं , 
हुई खून की थी वरसात ! 
फिर आवाज़ बुलंद करो सब- 
इन्क्ल्ाब, , फिर, जिंदाबाद ! 
हो वरवाद सससमायादारी , 
:. इन्क्लाआब, . जिंदाबाद ! 
इन्क्ल्ाआब, जिंदाबाद ! इन्क्लाआवब, जिंदाबाद | , | 
कुछ जनगीतों में' यत्रतत्र काव्योचित मावात्मकता भी ,अवश्य 
जलकः जाती है!। सामयिक इष्टि, से .इनको जो उपयोगिता है उससे ' 
भी इनकार नहीं किया जा सकता । पर इससे आगे बढ़कर जब इन्हें 
काब्यसंपत्ति मानने का आम्रह होता है तभी कठिनाई उपस्थित होती . 
है। इसमें संदेह नहीं.कि. कुछ जनगीतों में सामान्य पाठकों को प्रभा- 
वित करने की शक्ति होती है ।. नरेन्द्र शर्मा के- 'बुछावा” की पंक्तियाँ 
देखिए-- रे है ४5 
एक ओर जंजीर, दूसरी-- 
ओर पड़ी है तेण छुघारी।! 
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जो चाहे ले, आगे आ तू! 
जो चाहे ले, हाथ बढ़ा तू! 
देखें किसे गुलामी भाती 
ओर किसे आजादी प्यारी ? 
एक ओर जंजीर० 
दाँये-बाँये रूस-चीन, दोनों 
साथी. लड़ते जमकर 
तेरे बाजू में भी दम तो 
आज न मर मिटने का गम कर ! 
आ, रे बीरन ! साज किये आ, 
तूने ही क्यों हिम्मत हारी! 
एक ओर जंजीर० 
विचारात्मक शैली उन रचनाओं की है जिनमें कुछ विचारों का 
प्रतिपादन ही कबि का मुख्य उद्देश्य होता है। नवीन काब्यघारा में 
ऐसी रचनाएँ पर्यात मात्रा में देखी जा सकती हैं। 
जैमा कि ऊपर कद्दा जा चुका है, भाषा की दृष्टि से विद्धांततः 
नवीन ऋषियों का उद्देश्य सरलता और सुबोधता लाना है । इस दृष्टि 
ने पंत, सुमन और नरेन्द्र की अनेक रचनाएं उल्लेखनोय हैं। ऐसी 
कविताओं में व्यंजना-पद्धति ओर भाषा की सरलता के खसाथ-साथः 
काब्यत्थ का अंध भी बहुत कुछ बना रहता है। 'झाम्या' की। 


हक 


डिमयुवती देखिए-- 
तन पर योवन सुपमाशाली, 
मु पर श्रमकगा, रवि की लाली, 
सिर पर थर स्वर्ग शस्य डाली 
बढ़ मेंदों पर आती जाती 
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फहाएश 


क्च्यिकि 


न्‌५ 


धनि श्याम शरण, 
अति ज्िप्र चरण; 
अपरों से धरे पके बाली 
£ 44 ३ >> 
रहो दिन का 
इसका योवन 
सपना छिन पथ | 
रहता ने स्मरण ! ल्‍ 
पर सीदेपन का ( 3६7८८४८5७ ) का ध्यान रुसकर बहुत सी 
ऐसी रचमाएँ निर्मित दोती टू जिनमें काच्प फा किंचित अंदा विद्यमान 
नहीं रएता | मसल में भाषा में सरलता लाने की बात छायावाद फ्री 
दुदइता फी दी ध्यान में स्वकर फ्ठी गई समझना चादिए फ्पोकि 
ध्यवद्ार में थोड़ी दी रचनाएं ऐसी मिलती हू जिनमें यए विशेषता 
दिखाई देती है। यदि सर्वशामान्य के लिए रचना फो सुयोध बनाना 
है तो जनता को भी शिक्षित करमा आवश्यक है। कविता को ही 
-सीधोी (०7००८ ) से सीधी बनाते जाना उसके स्वरूप को हो विक्लृत 
करना है | इसीलिए श्री रामविास शर्मा फो यद कएने के याद कि 
“गतिशील कबि के लिए. भाप्रों को सर और सुबोध बनाना 
आवश्यक है ।” यह भी कट्टना पड़ा कि “भाषा के किसी आदर्श को 
भी अमर नहीं कटद्दा जा सकता | भावों और विचारों के अनुकूछ ऐ 
भाषा का रूप दोना चाहिए 7” पहली बात सिद्धांत की हे और दूसरी 
बात अनुमबसम्मत | यह बात स्मरण रखने फी है कि काव्य में सर- 
: छता और स्वच्छता छाना एक बात है और सीधापन (ताः९०७०४७) 
लाना दूसरी बात । 
चकत्कार-प्रदर्शन अथवा प्यंजना की कछात्मकता पर जब कोई 
ध्यान ही नहीं तो प्रगतिवादों काच्यधारा में अलंकारों का उब्लेखनीय 


ढं 
हा 


२१२६ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद . 


समावेश दही क्‍या दोता। काव्य-्गुण के उत्कष के लिए अलूुंकार 
आवश्यक ही हों, ऐसी कोई वात भी नहीं है। 'अनलंकृती पुन४ 
क्यापि' लिखकर मम्मठाचार्य भादि ने यही-संकेंत किया है। अलंकार 
कथन की एक युक्ति या वर्णुन-शेली मात्र है।! -इसका काव्योपयुक्त 
विधान वहीं होता दे जहाँ यह किसी माव को तीमर - करने में सहायक 
हो अथवा किसी वस्तु के स्वरूप या उसकी विशेपता का सार्मिक 
अनुभव कराने में योग दे | हमारी वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक. 
स्थिति में विचारकों को व्यंगोक्तियों के विधान का बहुत 
अच्छा भवकाशझ्य मिल सकता है। इस प्रकार की वक्त 'उक्तियों का 
प्रभाव भी अवश्य अधिक मात्रा में पड़ता है। व्यंगोक्तियों का 
प्रभावोत्यादक विधान छायावाद-काल से ही निराला जी करते चछे 
आ रहे हैँ | 'सरोजस्मृरति' की व्यंगोक्तियाँ बड़ी ही मार्मिक हैं, और 
टूघर तो 'कुछुरमत्ता', 'मास्कोडायंलाग्ज आदि अनेक रचनाओं में 
उनकी यह प्रकृति प्रस्कुटित हुई दे | पर प्रगतिवादी कवियों में. यह 
बिश्येपता किसी न किसी रूप में बराबर विक्रसित होती चली जा रही* 
है | दो एक उदाहरण लीजिए | कविदेवी देवताओं के भरोसे भाग्य 
का नाम लेकर बंठे रहने वाले अकर्मण्य आमौणों ओर अन्ध- 
विश्वार्सो के आवरण में लिपट हुए. आमदेवता?” पर व्यंग करता 
हुआ कद्दता देन 


छू न राम राम 
है झ्राम्य देवता, यथा-तास ! 
3 . शिष्य, तुम्हें सविनय प्रणाम । 


: गांजा पी सुबह-शाम 
“शह।, तुस्हें जग से न काम ! 
५ शा! साधु-संत 


स्वर्ग अपनर्ग पंथ 


फलापक्ष श्र 
जो था, जों है, जे। होंगा,--सब लिख गए ग्रंथ 
विज्ञान-ज्ञान, से बड़े उम्हारे मंत्रन्तंत्र । 
> र्ः ५ £ व 
राम राम 
है प्राम-देव ले हृदय थाम, 
अब जन स्थातंत्रय युद्ध की जग में धूम धाम । 
उद्यत जनगण युग-क्रांति के लिए बाँध लाम , 
तुम राढ़ि रीति की खा अफीम, लो चिर विराम ! 
-+पन्‍्त 


संसार समयन्‍चक्र के साथ-साथ कहाँ पहुँच गया और भारत के 
गाँव अभी 'अनिष्टदेवों? की पूजा में छीन साधारण कोटि के विश्वारों 
पर टिके जहाँ के तहाँ पढे हुए हैं, रूढ़ियाँ किस प्रकार उन्हें पीछे की 
ओर खीचे हुए हैँ, इन सबका उल्लेख जिस व्यंगपूर्ण पद्धति पर 
हुआ है उसका विकास अपेक्षित है । 
अब दूसरा उदाइरण लीजिए. | सत्य श्षिवं सुंदरम” की पुकार 
मचानेवाले कलावादियों पर व्यंग है, जो असीम की छलक में सर्ताःम 
की बात तक नहीं करते, अथवा जो 'राघा कन्हांई सुमिरन को बहानो 
है! वाली मावना से भरी श्ंगारी कविताओं पर मुग्घ होकर वाह वाह 
किया करतेहँ-- 
शुद्ध कला. के पारखी, 
कहते हैं उस पार की, 
इस-दुनिया की कोन कहे ? 
भवसागर में कोन “बह 
 जै हो राधा -रानी की 
था जिसने मनमानी की 
राधा या अनुराधा से 


१२६ हिंदी-काव्य में प्रशतिवाद , 


समावेश ही क्‍या होता। काव्य-्गुण के उत्कर्ष के लिए अलंकार 
आवश्यक ही हों, ऐसी कोई बात भी नहीं है। 'अनलंकृती पुन: 
क्वापि' लिखकर मम्मठाचार्य॑ भांदि ने यही-संकेंत किया है । अलंकार 
'कथन की एक युक्ति या वर्णन-शैली मात्र है? इसका काव्योपयुक्त 
विधान वहीं होता है जहाँ यह किसी भाव-को 'तीत्र - करने में सहायक 
हो अथवा किसी वस्तु के स्वरूप या उसकी विशेषता का मार्मिक 
अनुभव कराने में योग दे । हमारी वर्तमान साम|जिक और राजनीतिक- 
स्थिति में विचारकों को व्यंगोक्तियों के विधान का बहुत 
अच्छा भवकाश मिल सकता है। इस प्रकार की 'बक्र उक्तियों का 
प्रभाव मी अवश्य अधिक मात्रा में पड़ता है। व्यंग्ोक्तियों का 
प्रभावोत्पादक विधान छायावाद-काल से ही निराछा जी करते चले 
आ रहे है । 'सरोजस्मृति' की व्यंगोक्तियाँ बढ़ी ही मार्मिक हैँ, और 
इघर तो “कुकुरमुत्ता', 'मास्कोडायलाग्जा आदि अनैक रचनाओं में 
उनकी यह प्रकृति प्रस्कुटित हुई है | पर प्रगतिवादी कवियों में. यह 
विशेषता किसी न किसी रूप में बराबर विकसित होती चली जा रही 
है| दो एक उदाहरण लोजिए | कविदेवी देवताओं केः भरोसे -भाग्य 
का नाम लेकर बंठे रहने वाले अकर्मण्य आमौणों ओर अन्ध- 
विश्वार्सो के आवरण में लिपटे हुए आमदेवता” पर व्यंग करता: 
हुआ कद्दता है-- 
- राम रास 
हैं ग्राम्य देवता, यथा-ताम ! 

शिक्षक हो तुम, म॑ शिष्य, तुम्हें संविनय प्रणाम । 

विज्या, महुआ, ताड़ी, गॉजा पी सबह-शाम 

तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम ! 

पंडित, पंडे, ओमका, मुखिया आओ! साधु-संत 

दिखलाते रहने तुम्हें स्वर्ग अपवर्ग पंथ 


कुटापन्न 2६२७- 


जो था, जो है, जो होंगा,--सत्र लिख गए प्रंथ 
विज्ञान-ज्ञान, से बड़े तुम्हारे मंत्र-तंत्र ! 
जप 04 >> >> 
राम राम 
है आम-नेब लो हृदय थाम, 
अब जन स्वातंत्र्य युद्ध की जग में घूम घास । 
उद्यत जनगण युग-क्रांति के लिए बाँव लाम , 
तुम रूढ़ि रीति की खा अफीम, लो चिर विराम ! 
-“पन्‍्त 
संसार समय-चक्र के साथ-साथ कहाँ पहुँच गया और भारत के 
गाँव अभी 'अनिष्टदेवों! की पूजा में लीन.साधारण कोटि के विश्वाहों 
पर टिके जहाँ के तहाँ पढे हुए. हैँ, रूड़ियाँ किस प्रकार उन्हें पीछे की 
ओर खाँचे हुए. हैं, इन सबका उल्लेख जिस व्यंगपूर्ण पद्धति पर 
हुआ है उसका विकास अपेक्षित है 
अब दूसरा उदाइरण लीजिए. | सत्य” शिव॑ सुंदरम” की पुकार 
« मचानेवाले कलावादियों पर व्यंग हे, जो असीम की ललक में सर्तीःम 
की बात तक नहीं करते, अथवा “जो 'राघा कन्हाई सुमिरन को बहानो 
है! बाली भावना से मरी श्ंगारी कविताओं पर मुग्ध होकर वाह वाह 
किया करतेहँ--- 
शुद्ध कला.के पारखी, 
कहते हैं. उस पार की, 
इसःदुनिया की कोन कहे ? 
भवसागर में कोन -बहे. 
'जै हो राधा -रानी की 
था जिसने मनमानी की 
राधा या अनुराधा से 


शर्ट हिंदी-काथ्य में प्रगतिवाद 


छिंपकर अपने दादा से 

कैसी बढ़िया चाल की 

बलिहारी गोपाल की। 

उनके भक्तों में से हम ! 
सत्य शिव सुन्दरम। 
अशोक 
व्यंग दो प्रकार, का हो सकता हे--व्यक्तिगत और किसी, 
व्यवस्था या रीतिनीति के प्रति ; व्यक्तिगत व्यंग तो व्यवहार में . 
प्रायः ईर्ष्या को घ॒णा में परिणत करने में. ह) सहायक होता है। पर 
किसी च्यवध्था के प्रति किए गए व्यंग का उद्देश्य होता है सुधार | 
वब्यंग का स्वभाव श्रतिक्रियात्मक होता है और प्रयोक्ता की थोड़ी 
असावधानी से भी यह विध्वंसात्मक बन बैठता है । अतः इसका 
प्रयोग सावधानी से ही करना चाहिए। आत्मसंयम और व्यंजना की 
कलात्मकता इसके लिए आवश्यक है | प्रगतिवादी कवि सामाजिक 
व्यवस्था की जजेर रूद़ियों के प्रति व्यंग करने में प्रचृच्त हैं। समाज 
में अनेक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो व्यंग का लक्ष्य बनने के उपयुक्त 
हूँ, पर ध्यंग करनेवाले को एक ऐसा उपयुक्त स्थान भी खोज लेना 
धाहिए जिस पर खड़े होकर निशाना लगाया जाय। और अचश्य 
दी यह स्थान भारतवर्ष के भीतर होना चाहिए। यदि सचमुच 
सुधार की भावना से प्रेरित व्यंग है तो जिस समाज के प्रति व्यंग 
हे उसके प्रति सच्चा प्रेम भी होना आवश्यक है। यदि वास्तविक 
मे है तो दमारी इष्टि प्राचीन और नवीन; अतीत, वर्तमान और 
विष्य; देश और विदेद्य उत्रको एक रंखछावद्ध रूप में देखेगी, 
दा की सब व्यवस्थाओं को उपेक्षित करके बाइर की ओर ही. नहीं 
कग।। पर सच पूछिए ती व्यंग के विकास के लिए गद्य का दी 
उन्र अधिक उपयुक्त प्रतीत दोता दे | | 


जल 


$ 


पल ब्क 
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कलापप श्र 


ध् 


दूसरी प्रवृत्ति कुछ नवीन कवियों में अन्योक्ति की दिलाई देती 

है | इस प्रकार की रचना में प्रध्तुत वर्णन के स्थान पर उससे मिलता- 
जुहुता अग्रस्तुत विधान किया जाता है। यहाँ वारा प्रस्ठत अर्थ 
व्यंग्य रहता है। ऐसी रचनाओं का सामान्य कथनमात्र करनेवाली 
रवनाओं से अधिक प्रभाव पढ़ता है, इसमें संदेद नहीं। साधारण 
बातचीत में भी छोग अप्रस्तुत का प्रयोग करते हूँ । बात यद्द दे कि 
मनुष्य कब्पनाशीछ प्राणी है, अतः भावों को तीत्र करने के लिए 
बह अपनी कल्पनाशक्ति का द्वारा ग्रायः लिया करता है। सीधे-सीधे 
कोई बात कद्द देने से हमारा मन नहीं भरता और कभी-कभी उसका 
प्रभाव भी उतना गद्दरा नहीं पढ़ता जितना कि हम चाहते हैं, 
इसलिए कुछ घुमा फिराकर बहुत सी वाें कद्दी जाती हैं। 'आप 
देवता हईं', “उसके नेत्र दरिण जेसे हैं” ओर “वह उल्लू है'---इन 
सभी कथनों में कल्पना के योग से भाव कितने स्पष्ट और तीम्र हो 
गए हैं । आप बडे सजन, सच्चरित्र और भ्रद्धे य ईं--यह कद्दने से मन 
नहीं भरा तो कह दिया आप देवता हँ। उसकी आँखें बढ़ी-बढड़ी, 
चुल्घुली और सुन्दर हूं--इस प्रकार सीधे कह्ट देने में वह बात नहीं 
आती जो यह कहने में क्रि उसके नेन्न दरिण के समान हैं। वह्द 

यड़ा मूर्ख है। यह कहने से मन की खीझ पूरी नद्दीं हुईं तो कद 

दिया-वह उल्छू है। स्पष्ट हे कि इस प्रकार के कथन से मन के 
भाव बहुत द्वी स्पष्ट और तीत्र रूप में प्रकग होते हैं। इसमें दमारी 

सहायता करती हे कल्पना। कवि-कर्मेका संबंध मुख्यतः भावों से 
दी दोता है अतः कल्पना उसक्री एक विशेष शक्ति है। कल्पना द्वारा 
छाए गए अप्रस्तुतों से जहाँ भावों के उत्कर्ष में सह्यायता मिलती 

है वहाँ बात को थोढे में कद देने में भी। कल्पना जिन अप्रस्तुत रूपों 

-का विधान करती दे उनमें और प्रस्तुत बण्य॑ वस्तु में रूप या धर्म 
की समानता रहती हे । अप्रस्तुत रूप में जो वस्त॒ए-लाई जातो हैं 

हि 


१८ हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


छिपकर अपने दादा से 

केसी बढ़िया चाल की 

बलिहारी गोपाल की। 

उनके भक्तों में से हम ! 
सत्य शिवं सुन्दरम। 

-+अशोक 
ब्यंग दो प्रकार, का हो सकता है--व्यक्तिगत और किसी 
व्यवस्था या रीतिनीति के प्रति । व्यक्तिगत व्यंग तो व्यवहार में 
प्रायः ईर्ष्या को घुणा में परिणत करने में. ही सहायक्र होता है। पर 
किसी व्यवस्था के प्रति किए गए व्यंग का उद्दश्य द्ोता है सुधार | 
ब्यंग का स्वभाव प्रतिक्रियात्मक होता है ओर प्रयोक्ता की थोड़ी 
असावधानी से भी यह विध्वंसात्मक बन बेठता है। अतः इसका 
प्रयोग सावधानी से ही करना चाहिए । आत्मसंयम और व्यंजना की 
कलात्मकता इसके लिए आवश्यक है । प्रगतिवादी कवि सामाजिक 
व्यवस्था की जर्जर रूद्नियों के प्रति च्यंग करने में प्रदत्त हैं। समाज 
में अनेक व्यवस्थाएं ऐसी हूँ जो ब्यंग का लक्ष्य बनने के उपयुक्त 
हूं, पर व्यंग करनेवाले को एक ऐसा उपयुक्त स्थान भी खोज लेना 
चाहिए मिस पर खड़े होकर निश्याना लगाया जाय | और अवश्य 
दे यद स्थान भारतवर्ष के भीतर होना चाहिए। यदि सचमुच 
सुधार की माचना से प्र रित व्यंग है तो जिस समाज के प्रति व्यंग 
; उसके प्रति सद्या प्रेम भी होना आवश्यक है। यदि वास्तविक 
दे तो इमारी दृष्टि प्राचीन और नवीन; अतीत, वर्तमान और 
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विष्य; देश और विदेदा सबको एक हंखलछाबद्ध रूप में देखेगी, 
यहाँ की सब व्यवस्थाओं को उपेक्षित करके बाइर की ओर ही नहीं 
पक! पर सच पछिए ते ब्यंग के विकास के लिए गद्य का ही 
ह्घ्र ना 


पक उपयुक्त प्रतीत होता है । 


कलापक्ष : श्ग्५ 


दूसरी प्रद्ृत्ति कुछ नवीन कवियों में अन्योक्ति की दिखाई देती 

है | इस प्रकार की रचना में प्रस्तुत वर्णन के स्थान पर उससे मिलता- 
जुछूता अप्रस्तुत विधान किया जाता है। यहाँ सारा प्रस्तुत अर्थ 

व्यंग्य रहता है। ऐसी रचनाओं का सामान्य कथनमात्र करनेवाली 
रचनाओं से अधिक प्रभाव पढ़ता हे, इसमें संदेह नहीं। साधारण 

. बातचीत में भी लोग अप्रस्तुत का प्रयोग करते हैं। बात यह है कि 
मनुष्य कट्पनाशील प्राणी है, अतः मावों को तीत्र करने के लिए 
वह अपनी कल्पनाशक्ति का राद्दारा प्रायः लिया करता है। सीधे-सीधे 
कोई वात कद देने से हमारा मन नहीं भरता और कमी-कभी उसका 

प्रभाव भी उतना गहरा नहीं पढ़ता जितना कि हम चाहते हैं, 

इसलिए कुछ घुमा फिराकर बहुत सी बातें कहो जाती हैं। “आप 

देवता हैं', “उसके नेत्र हरिण जैसे हैं” ओर वह उल्लू है?--इन 

सभी कथनों में कल्पना के योग से भाव कितने स्पष्ट और तीत्र हो 

गए हैं । आप बडे सजन, सच्चरित्र और भ्रद्धे य हैं--यह कहने से मन 

नहीं मरा तो कह दिया आप देवता हैं। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, 
चुलबुली और सुन्दर हैं--इस प्रकार सीधे कह देने में बह बात नहीं 

आती जो यह कहने में कि उसके नेत्र हरिण के समान हैं। वह 

बढ़ा मूर्ख है। यह कहने से सन की खीझ पूरी नहीं हुई तो कह 

दिया-वह उल्लू है। स्पष्ट हे कि इस प्रकार के कथन से मन के 

भाव बहुत ही स्पष्ट और तीव्र रूप में प्रकठ दोते हैं। इसमें मारी 

सहायता करती है कल्पना। कवि-कर्मेका संबंध मुख्यतः भावों से 
दी होता है अतः कल्पना उसकी एक विशेष शक्ति है। कब्पना द्वारा 

'छाए, गए अप्रस्तुतों से जहाँ भावों के उत्कर्ष में सहायता मिलती 

है वहाँ बात को थोड़े में कह देने में मी। कल्पना जिन अप्रस्तुत रूपों 

का विधान करती है उनमें और प्रस्तुत वण्य॑ वस्तु में रूप या धर्म 

की समानता रहती हे । अग्रस्तुत रूप में जो वस्तुएँ छाई जातो हूं 

हि 
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उनमें कुछ न कुछ प्रतोकत्व या भावना जगाने की शर्क्ति निहित 
रइती है । यह भावना जगाने की शक्ति किसी वस्तु में द्ीर्घकाल के 
साइचय के पश्चात्‌ आती है । कमछ, प्रभात, उषा, चंद्र, सूर्य, अग्नि ' 
विभिन्न प्रकार के भाव जाञ्यत करते हैं। बहुत दिनों के साइचर्य केः 
फारण मनुष्य जाति के भीतर इन वस्तुओं के प्रति. कुछ विशेष प्रकोर 
के संस्कार बन गए हैं। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता 
है और नवीन वस्तुएँ इमारे सामने आतो जाती हैं त्यों त्यों काव्यः 
के भीत्तर अप्रस्तुत रूप-योजना का क्षेत्र बढ़ता जाता है। रेलगाड़ी 
हवाई जहाज, बिजली का लेप, कारखाने की - चिमनी जैसी न जाने: 
“कितनी वस्तु" इमारे सामने आई हूँ। पर अग्रस्तुत रूप में इन्हें' 
सामने लाने के पहले इस बात की पुरी परख कर लेनी चाहिए कि 
ये वस्तुएँ हमारे भावों को कहाँ तक उद्बुद्ध करने में सहायक हो सकती 
हैं। प्रगतिवादी कवियों की मनोश्वत्ति ययार्थवादी होने के कारण अनेक 
नए, उपमानों का काव्य-क्षेत्र में आगमन हुआ है। नए. ढंग के उपमान- 
विधान में कहीं तो कविगण नवीनता लाने में ही अधिक दत्तचित्तः 
दिखाई देते हैं और कहीं यथार्थ भावविन्यास पर॒ भी डनको दृष्टि 
बनी रहती है। नए ढंग का एक अप्रस्तुत विधान देखिए--- 
कोयले की खान की 
सजदूरनी सी रात 
वबोक ढोती तिमिर का 
विश्वांत सी अबदात*** 
- “-रांगेय राघव 
कमी कभी ऐसा होता हैं कि प्रस्तुत को एकदम छोड़कर कब्पना 
दाता नियोजित सामझी से हो उसकी ( प्रस्तुत की ) व्यंजना कर दी 
जाता है | उसे आाम्या! की सीट पी के प्रति! नामक कविता में 
केलपइओं का दर्गन दे पर उनका रपट दर्णन कह्दी रहीं हुआ है। 
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स्वीट पी देखने में सुन्दर होती हे. बडे यत्न से उसकी रक्षा की 
जाती है, संपन्न व्यक्तियों की फुलवारी में वह लगाई जाती है, पर 
सामान्य रूप से खाने पीने में उसका उपयोग नहीं किया जाता। 
अर्थात्‌ उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्य विशेष नहीं। ये सारी 
बातें कुलबधू के पक्ष में भी घट जाती हैँ । इस प्रकार की रचनाओं में 
च्यंग्य को भी अच्छी योजना की जा सकती है। 
अन्योक्तिपद्धति पर छिखी गई दूसरी रचना छीजिए.--'कोयले' | 
इसमें अन्योक्ति पद्धति पर श्रमिकों की खिन्नता, दीनता और मल्िनिता 
के साथ द्वी यह दिखाने का प्रयल किया गया है कि अब उनमें 
चेतना आ गई है ओर वे अपनी दुर्दशा से परिषाण पाने के लिए 
कटिबद्ध हैं-- 
जल उठे हैं तन बदन से , 
क्रोध में शिव के नयन से। 
- खा गए निशि का अँधेरा , 
हो गया खूनी सबेरा। 
- जग उठे मुरदे बेचारे 
बन गए जीवित अँगारे। 
रो रहे थे मुँह छिपाए; 
आज खूनी रंग लाए। 
| -+केदारनाथ अग्रवाल 
इसमें कोयले से श्रमिक का साहृश्य है कुरूपता और मलिनिता 
का | साधम्यं इस बात का है कि जैसे कोयले आग से जल उठते हैं 
चैसे ही श्रमिक चेतना के उदबुद्ध होने पर उत्ताह-और क्रोध से लाल 
हो गए, हैं । पूरी रचना से यह-मी व्यंग्य हे - कि जो वस्तु इतनी-तुच्छ 
है वह भी कर्म की प्रेरणा और उत्साह का - संचार होने. पर झक्तिमती 
चन सकती है | इस पद.में सामान्य कथन की अपेक्षा कुछ -आकर्पण 
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उनमें कुछ न कुछ प्रतीकत्व या भावना जगाने की शक्ति निहित 
रहती है । यह भावना जगासे की शक्ति कियी वस्तु में दीर्घकाल के 
साहचर्य के पश्चात्‌ आती है । कमछ; प्रभात, उपा, चंद्र, सूर्य, अग्नि 
विभिन्न प्रकार के भाव जाअत करते हैं । बहुत दिनों के साइचर्य के 
कारण मनुष्य जाति के भीतर इन वस्तुओं के प्रति. कुछ विशेष प्रकौर 
के संस्कार बन गए हैं। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता 
है ओर नवीन वस्तु इमारे सामने आतो जाती हैं हों त्यों काव्यः 
के भीतर अप्रस्तुत रूप-योजना का क्षेत्र बढ़ता जाता है। रेलगाड़ी, 
दवाई जहाज, बिजली का लेप, कारखाने की . चिमनी जैसी न जाने: 
“कितनी बस्त॒ुएँ हमारे सामने आई हूँ। पर अप्रत्तुत रूप में इन्हें 
सामने लाने के पहले इस बात की पूरी प्रख कर लेनी चाहिए कि 
ये बस्तुएँ हमारे भावों को कहाँ तक उद्बुद्ध करने में सहायक हो सकती 
हैँ। प्रगतिवादी कवियों की मनोद्ृत्ति यथार्थवादो होने के कारण अनेक. 
नए, उपमानों का काच्यन्क्षेत्र में आगमन हुआ है | नए ढेंग के उपमाने- 
विघान में कहीं तो कविगण नवीनता लाने में ही अधिक दत्तचित्तः 
दिखाई देते हैं और कहीं यथार्थ भावविन्यास पर भी उनकी दृष्टि . 
बनो रहतो है। नए ढंग का एक अप्रस्तुत विधान देखिए--- 
कोयले की खान की 
मजदूरनी सी रात 
बोक ढोती तिमिर का 
विश्ञांत सी अबदात*** 
कि | --रांगेय राघव 
कभी कभी ऐसा होता द्वै कि प्रस्तुत को एकदम छोड़कर कव्पना' 
दाता नियोजित सामओझी से ही उसकी ( प्रस्तुत की ) व्यंजना कर दी 
जाती है'। जैसे आम्या की 'स्वीट पी के प्रति! नामक कविता में 
“कुल्बइओं का बर्शुन है पर उनका रपट दर्णन कहीं रहीं हुआ है । 
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सस्‍्वीट पी देखने म॑ सुन्दर दोती है. बदे यक्ष से उसकी रक्षा की 
जाती है, ठंपन्न व्यक्तियों की फुलवारी में वह लगाई जाती है. पर 
सामान्य रूप से खाने पीने में उसका उपयोग नहीं किया जाता। 
अर्थात्‌ उपयोगिता की दृष्टि से उसका मूल्य विशेष नहीं। ये सारी 
बाते कुलबधू के पन्न में भी घट जाती हूँ । इस प्रकार की रचनाओं में 
व्यंग्य को भी अच्छी योजना की जा सकती है । 
अन्योक्तिपद्धति पर लिखी गई दूसरी रचना लीजिए--'कोयले! | 
इसमें अन्योक्ति पद्धति पर श्रमिकों की खिन्नता, दीनता और मछिनता 
के साथ द्वी यह दिखाने का प्रयक्ष किया गया है फि अब उनमें 
चेतना आ गई दे और वे अपनी दुर्दशा से परिन्नाण पाने के लिए 
ऋटिवद्ध हँ-- 
जल उठे है तन बदन से , 
क्रोध में शिव के नयन से। 
खा गए निशि का अँधेरा , 
हो गया खनी सवबेरा। 
- जग उठे मुरदे वेचारे 
वन गए जीवित ऋअंगारे। 
रो रहे थे मुंह छिपाए; 
आज खूनी रंग लाए। | 
--केदारनाथ अग्रवाल 
इसमें कोयले से श्रमिक का साह्श्य है कुरूपता और मलिनता 
का | साधम्य इस बात का दे कि जैसे कोयले आग से जछ उठते हूँ 
वैसे दी श्रमिक चेतना के उदबुद्ध द्ोने पर उत्साह और फोध से छाल 
ही गए हैँ | पूरी रचना से यह भी व्यंग्य है -कि.जो वस्तु इतनी तच्छ 
दे वद मी कर्म की प्रेरणा और उत्साह का - संचार होने पर शक्तिमती 
बन सकती है। इस पद में सामान्य कथन की अपेक्षा कुछ, आकर्षण, 
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कुछ चमत्कार अवश्य आ गया दहै। अग्रध्छुत के विषय में ध्यान 
रखने की बात केवल यही है कि जो वल्तुएँ उपमान रूप में छाई 
जायें उनमें सारूप्य या साधम्य-गुण के साथ ही मन को लीन कर 
लेने की शक्ति भी अवश्य हो। कहने का तात्पर्य यह कि प्रभाव- 
साम्य पर भी वेसी ही दृष्टि रखने की अपेक्षा है जेछी छायावादी 
कवियों की, सोंदर्य-विधान में, रहती आईं है । 

अब थोड़ी छंद की योजना पर विचार कर लेना चाहिए. । काव्य 
में छंदों का विधान नाद सोंदर्य की दृष्टि से किया जाता है । संगीत- 
तत्व के योग से भावान॒कूछ नाद उत्पन्न होकर व्यंजित भावत्रों को 
और तीत्र बना देता है, अतः छंदों का विधान इस दृष्टि से अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। छंदोबद्ध रचना एक ओर तो श्रुविमधुर होती है और 
दूसरी ओर भावउंचार की मात्रा बढ़ाने में सहायक | 

इस प्रकार सामाजिकता की दृष्टि से छंदों की योजना आवश्यक 
है। प्रगतिवादी कवि यदि सचमुच जन मन का स्पर्श करना चाहते 
' हँतो उन्हें “बँधी हुई छय के भिन्न भिन्न ढॉँचों” से युक्त निर्दिष्ट 
छंदों का ही व्यवह्वर करना होगा | छदों के ये ढाँचे सदेव पुराने दी 
हों यह कोई आवश्यक नहीं । इसकी योजना में नवीन उद्भावनाओं 
का पूरा अवकाशं बना हुआ है। पर यह आवश्यक है क्लि लय का 
उतार चढ़ाव ऐता हो जिसे पाठक तुरंत समझ ले, उसे इसके लिए 
कवि के पाठ5-कोशछ से परिचित होने की आवश्यकता न बनी रहे। 
संगीत का जो विधान काव्य के भीतर हुआ है वह इस दृष्टि से भी कि 
अपने पूर्व-अजित संस्कारों के सहारे पाठक किसी कविता के छय॑ का 
पता स्वयं ही छूगा कर उसका आनंद छठावे। इन सब बातों का भी 
विचार करके अनेक प्रगतिवादी काव्य रचनाएँ हुई हैँ और जहाँ तक 
गेयता का अश्ष है, वे सफल हुई हैं । 

पर आजकक्त हिंदी-काव्य क्षेत्र में मुक्त छंदों की बाद आ रही है 
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ओऔर नए. प्रमतिवादी उसका घुआँधार प्रयोग कर रहे हैं। छायावाद- 
युग के अनेक सफल-असखफल प्रयोगों के बाद मुक्त छंदों पर बहुत से 
लोगों ने दथ आजमाया पर सफलता इसमें कम ही मिली । बस्ठ॒तः 
मुक्त छूंद की स्वच्छंदता में भी गति और यति का पूरा ध्यान रखना 
होता है। उसकी भी एक कछा होती है। नए प्रयोक्ता अधिकतर 
इसका ध्यान नहीं रखते और परिणास इसका यह होता है कि गद्य 
और उनके मुक्त हंद में कोई अंतर प्रतीत ही नहीं होता । प्रगतिबाद 
की इृष्टि से तो मुक्त छंदों का एक तरह से बहिष्कार ही होना चाहिए. 
क्योंकि सर्वसामान्य तक इनकी पहुँच भी कठिन है। इसमें संदेह नहीं 
कि मुक्त छंदों का अनपेक्षित रूप में अधिक प्रयोग काव्यात्म- 
कत्ता का हास हो हे। औरों की बात तो छोड़िए, प्रसिद्ध कविंगण 
भी इसमें कम ही सफल हो पाते हैं। देखिए, कविता कद्दी जानेवाली 
एक रचना -- 
जब घोंटकर पाप ओर अनाचार का गला 
सदियों का सोया खत्त्व मानव का जागेगा 
जीवन तटों पर जब फ केगा 
अपनी अकर्मण्यता ओ निरुत्साह की चिता 
दूर जब होगा उसके ऐकान्तिक अहम का 
प्रतिक्रियामूलक पलायन की रूढ़ि का 
आत्मघाती कालापन । 
आज कवि को है. उसी दिन की प्रतीक्षा' ** 
- अंचल 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुक्त छंदों का व्यवद्दार व्यर्थ है 
क्‍योंकि कुछ सुंदर रचनाएँ इसमें अवश्य हुई हैं, और भाव तथा अर्थ 
की गति का , पंक्तियों के आकार के साथ साम्य बैठने के कई उत्तम 
अय्रोग निराला और पंत ने किए हैं। इधर नरेन्‍्द्रशर्मा, केदारनाथ 
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अग्मवाल आदि प्रगतिवादी कवियों ने भी कई अच्छी रचनाएं मुक्त, 
छंदों में की हैं। पर यह निश्चयपर्चक कहा जा सकता है कि बहुत 
समझ चुझ कर दी नए कवियों के. इसे अपनाना चाहिए ३ लय को 
कोई सुनिश्चित प्रणाली जब छंद का स्थान मअहण करती है तभी मुक्त 
छंद प्रभाव निष्पन्न कर सकते है, ओर ऐशा होता कम दिखाई देता है | 

सिद्धान्त रूप से -कला के क्षेत्र में प्रधतिवादी कवियों का आदर्ख 
यही है कि सरल अभिव्यक्तिप्रणाला के द्वारा जनवा के समीप 
पहुँचा जाय | इतना ही नहीं, वरन्‌ उनका यह भी मंतव्य है कि 
जनता के लिए, कला देनिक जीवन में भी उपयोगी हो | इस में संदेह 
नहीं कि इस प्रकार के नवयुवक कवि नवीन मार्ग खोज निकालने के 
लिए सदा उत्साह दिखाते हैं। बुद्धि और हृदय को साथ साथ लेकर 
चलने वाले कई प्रतिभासम्पन्न कवि अच्छे-अच्छे नवीन प्रयोग भी कर 
रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात हैे। पर यह कहना कि सामाजिक 
परिवर्तन के साथ-साथ अभिव्यक्तिप्रणाली में आमूल परिवर्तन हो और 
भाव की जगह बुद्धि तत्व की प्रतिष्ठा हो, सर्वार में उचित नहीं कद्दा 
जा सकता । पहली घारणा भारतीय साहित्य की सुद्यीर्ध परंपरा में चली 
आती हुई उत्कृष्ट प्रणालियों के छाम से हमें वंचित करने की घोषणा 
करतो है और दूसरी काव्य के स्वरूप को हीं विक्ृत करने का उपक्रम । 
जो हो, पर भाव ओर कल्य की रक्षा करते हुए सरलता लाने का जो 
उद्योग होगा वह अवदय ही प्रशंमनीय होगा | नत्वीन कवियों से इसकी 
परी आशा है । 


उपसहार 





“साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह्‌ अखण्ड 
परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई 
जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अ्रंतर्विकास करती 
चलती है । उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा-में 
ओर इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीघ 
: इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ 
तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है |” 

“आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
उपयुक्त पंक्तियों में साद्दित्य के प्रकृत स्वरूप के संबंध में जो 
निर्मेल विचार संपुटित है उन्हीं की व्यापक मान्यताओं के अनुसार 
अपने वर्तमान काव्य-साहित्य पर विचार करने का उपक्रम . प्रस्तुत 
प्रबंध में है। आचार्य झक्त के इस केथन में तीन महत्वपूर्ण तास्विक 
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बातों का सन्रिवेश हुआ है--( १) साहित्य का जीवन से घर्निप्ठ संबंध 
है (२) युगप्रवृत्ति के अचुसार इसके बाहरी आकार-प्रकार में परि- 
चर्तन हंतता चलता है (३) साहित्य के इतिद्यास में कालगत विभि- 
जता होते हुए भी अपनी संस्कृति की अंतर्घारा आदि में अंत तंक 
प्रयाहित होती रहती है, जिछसे उसको अपनी विशेषता का आभास 
बराबर मिलता रहता है। 

प्रद्ुत प्रबंध में सबसे पहले यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि 
हमारा आधुनिक काव्य-साहित्य विभिन्न समयों में किस प्रकार लोक 
सगल को भावना से संल्भ होकर चलता रहा। जहाँ उसका साथ 
लोक से छूट गया है वहाँ उसमें कृनिमता और अवसाद का रंग चढ़ 
गया है। किन परिस्थितियों के कारण प्रगतिवाद की घाया चल निकली 
है और उसपर अनपेक्षित बाहरी प्रभाव पड़ने के कारण उसका क्या 
स्वरूप हो गया है। इसके पश्चात्‌ प्रगतिवाद के आंदोलन के स्वरूप 
का परिचय देने के साथ ही वर्तमान पश्चिमी काव्य-त्वरूप का संक्षेप 
में विवरण देकर उन कतिपय श्रमों का निवारण करने का प्रयास 
किया गया है जो आज इहसारे नवयुवक साहिंलिकों के बीच फेले 
दिखाई देते हैं। इसके पश्चात्‌ भारतीय दृष्टि से काव्य का विवेचन 
करने के साथ दी प्रगतिबाद के माक्संवादी काब्यसिद्धांत को आंशिक 
सप्चता स्वीकार करते हुए भी उन प्रवादों की आलोचना की गई है. 
जो काव्य की मंगल्मयी छुद्ध भावात्मक सत्ता के प्रतिकूल पढ़ते हैं । 
फिर प्रयतिवादी काव्य के वतमान स्वरूप का विस्तृत परिचय देते हुए. 
उन मार्गों का निदेश किया गया है जिन्हें हमारे यहाँ के कवि-कर्म के 
“सच्चे द्रष्टाओं ते निर्धारित किया है। | 

इसमें संदेह नहीं कि प्रगतिवादी कवियों ने काव्य को समाज के 
-बीच पूरी तरह अधिष्ठित करने का प्रयास किया है, पर वह' प्रवास 
अधिकतर एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा से आक्रांत होने के 


च्कत. 
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नकारण अधिकतर साम्प्रदायिक अतः संकुचित हो गया है। जहाँतक 


 उमें राष्ट्रीयता और सामाजिक भावना के प्रसार की कामना लक्षित 


दोती है वहाँ तक वह निश्चय ही प्रशंवनीय है। 
यह विलछकुछ टीक् है कि महत्‌ काव्य में उन छाश्वत मनोभावों- 
की व्यंजना होती है जो सर्वदा मानव-द्वदय में व्याप्त रहते हैं और 
“उस अक्षय संदर्य का उद्घाटन होता है जिसके दर्शन से युग युग तक 
मनुष्य के हृदय में आनंद का संचार होता चलता है, पर इसका 
'तात्पयं यह नहीं है कि विभिन्नयुगों की उन विशिष्ट परिस्थितियों से 
आविभूत प्रेरणाओं का विचार हो छोढ़ दिया या 4४ तातकालिक 
'समस्या्ों का समाधान करने में सहायक होती हैं )-ईत्येक सच्चा कवि 
अपने युग का_ कवि होता हे । अपने आसपास की परिस्थितियों से 
“बह निरंतर प्रभावित होता रहता है। यदि ऐसा न दह्ोतो अपने 
“समसामयिक पाठकों पर उसकी रचनाओं का प्रभाव ही नहीं पढ़ 
“सकृता। तुलसी, यूर और घनआनंद बहुत बड़े कवि हो गए हैं और 
उनकी रचनाओं का आस्वाद आज़ भी हम आनंदपूर्वक करते हैं| 
“पर क्या हममें से कोई यह भी चाहेगा कि मेथिलीशरणगुप्त, प्रखाद, पंत 
ओर निराला भी ठुलूती, सूर या घनआनंद की भांति दोहा, चौपाई, 
“पद ओर कवित्त खवेयों में अलंकारों की छठा दिखाते हुए रचना करें ? 
यदि ऐसा हो तो कोई इन नवीन कवियों को पढ़ना भी पसंद न करें । 
“इनकी विशेषता इसी में है किये अपने ढंग की रचना करश्ते हूं, 
“किसी की नकल नहीं। और इनका अपना ढंग क्‍या है? इनका 
अपना ढंग अपने युग के अनुकूल है, ठीक उसी प्रकार जिछ प्रकार 
प्राचीन कवियों की पद्धति अपने युग के अनुरूप थी । (समाज का 
“बाहरी रंग-रूप, रहन सहन, आचार व्यवहार बदलता रहता है। सोचने 
'विचारने, बोलने चालने के ढंग में भी परिवर्तन होता रहता दे । द्न 
“सबका ध्यान रखकर , किसी युग का कवि रचना करता है। यदि वह 
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अपने युग में 'सामयिक' नहीं हुआ तो क्रिसो समय उसका 'समया- 
नुकूल! होना कठिन है। समकालीन समाज की गतिविधि का पूरा 
प्रभाव कवि पर पढ़ना अवश्यम्मावी है | > 

अपने युग के प्रति भी उतका उत्तरदायित्व होता है। दमारे देश 
का वर्तमान जीवन अनेकों खंडों में विभक्त दोकर ब्रिखर गया है, समाज 
अनेक अभाषों और दारिद्रथ की चिता पर दग्घ हो रहा है--ऐसी' 
विपम परिस्थिति में हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो निराशा के 
अंधकार का नाशकर उत्साह और कर्तव्य भावना का प्रकाश इमारे 
हृदय में फेलाएं, अनिष्टकारी शक्तियों को नाश करने का भाव जगाए 
भर हमसें नव आशा एवं प्रफुछता का संचार करे। यह समय एकांत' 
में बरेठ कर बाँसुरी बजाने का नहीं है । केवल प्रिया की मधुर स्मृति में: 
आँसू की झड़ी गाना अथवा प्रियतम की छवि पर मुग्ध होकर मादकः 
भावों की लड़ी तैयार करना वर्तमान्‌ समय में देश और जात्ति के प्रति- 
अकरतच्य तो है द्दी, साहित्य के लिए. भी अभिष्टकर है| क्योंकि काव्य 
या साहित्य किसी जाति को चेतना की उस उच्चतम अवस्था का प्रकाश" 
है जिसमें उसके वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिब झछकता है: 

यह तो हुई समय की माँग । साहित्य के द्याश्वत स्वरूप पर भी: 
इृष्टि ले जाने से यही प्रमाणित होता है कि ( केवल ) 'प्रेम-की पुकार' 
स्थिर मंगल होने के कारण संदेव या एकतान वांछनीय नहीं है । 
गतिमती मांगलिकता * कर्म, की पुकार' भी चाहती है अतः साहित्य 
में दोनों की आवश्यकता रहती है | हमारा साहित्य दूसरे अंग सेः 
कुछ दोन सा हो गया है। अद्ध नारीश्वर शिव! केवल गौरी! रह 
गया है; पुरुष नहीं दिखाई देता, प्रकृति नटी हो नाच रही है ।- 
अतः साहित्य के नित्य स्वरूप की माँग भी यही थी। 

पर साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि सक्कः 
कर्म सबके लिए नहीं हैं। समाज सबको अरूग-अलग कार्य सॉपता: 


उपसंहार १४१ 


“है जिससे व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। समाज का 
विकास ही श्रमविभाजन ( एज्ज्०० ्॑ 7.,9900४7 ) के आघार पर 
-हुआ है। प्रकृति ने भी इस प्रकार का कार्य-विभाजन कर रखा है। 
आँख से सुना नहीं, देखा जाता है। कान से देखा नहीं, सुना जाता 
'है। नाक छू घती है, सह बोछता है। इनके कार्यों में किसी प्रकार 
ना विनिमय संभव नहीं। इसी प्रकार काव्य का काम है अचुमव 
कराना, हृदय को किसी साव में छीन करना। वह जमीन नहीं 
-खोदता, हथोंडे नहीं चछाता। कवि भावों का व्यवसायी है, राज- 
नीतिज्ञ अपनी नीति के प्रचार का । कवि किसी भाव को नाअंत्‌ 
“कर पाठक के रागात्मक तारों में झंकार उत्पन्न करता है और राज- 
नीतिश लेक्चरबाजी कर अपना मत प्रचारित करता है| इसीलिए 
-अंगरेजी काव्य की नूतन ( माक्संवादी ) शाखा के एक प्रसिद्ध . कवि 
'सेसिल डे लेविस ने कहा है कि “कवि संवेदनशील प्राणी है, नेता 
'महीं ।% कवि सत्य को उसके पूरे रूप में देखना चाहता है इसलिए 
“राजनीतिश की भाँति कतिपयं निश्चित नियमों की सीमाओं में वह बँधा 
नहीं रह सकता। वह उन्प्ुक्त होकर, वदलती रहनेवाली परिस्थितियों 
'के बीच से नए-नए रूप में प्रकट होनेवाले सत्य का आअहण करता 
रहता है। जीवन को वह खुली आँखों से देखता है और उसका 
“अनुभव करता है| सत्य को परखनेवाली किसी स्थिर नीति की कसोटी 
से उसका काम नहीं चल सकता । कवि और राजनीतिज्ञ सें यह एक 
बड़ा भारी अंतर है। 
संप्रदाय विशेष की अन्य बातों पर ही अधिक ध्यान देने से काव्य 
का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता | इससे जीवन का विस्तृत क्षेत्र भी आँखों 


न की 
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१४० हिंदी-काब्य में प्रगतिवाद 


अपने युग में 'सामय्रिक' नहीं हुआ तो किसो समय उसका 'समया- 
शुकूल” होना कठिन है। समकालीन समाज की गतिविधि का पूरा 
प्रभाव कवि पर पढ़ना अवश्यम्भावी है 9 

अपने युग के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व होता है | हमारे देश 
का वर्तमान जीवन अनेकों खंडों में विभक्त होकर बिखर गया है, समाज 
अनेक अभावों ओर दारिद्रथ की चिता पर दग्ध हो रद्द हे-ऐसी- 
विपम परिस्थिति में हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो निराश्षा के . 
अंधकार का नाशकर उत्साह और कर्तव्य भावना का प्रकाश हमारे 
हृदय में कैछाए, अनिष्टकारी शक्तियों को नाश करने का भाव जगाए 
ओर हममें नव आशा एवं प्रफुछता का संचार करे । यह समय एकांत: 
में ७ कर बाँसुरी बजाने का नहीं है। केवल प्रिया की मधुर स्मृति में- 
आँसू की झड़ी लगाना अथवा प्रियतम की छवि पर मुग्ध होकर मादक - 
भावों की छड़ी तैयार करना वर्तमान्‌ समय में देश और जाति के प्रति- 
अकतंष्य तो है द्वी, साहित्य के लिए. भी अनिष्टकर है । क्योंकि काव्य- 
या साहित्य किसी जाति को चेतना की उस उच्चतम अवस्था का प्रकाश 
है जिसमें उसके वास्तविक स्वरूप का प्रतिविव झलकता है)“ 

यह तो हुईं समय की माँग । साहित्य के झाश्वत स्वरूप पर भी: 
दृष्टि ले जाने से यही प्रमाणित होता है कि ( केवल ) धमकी पुकार! 
स्थिर मंगल होने के कारण सदेव या एकतान वांछ्नीय नहीं है । 
गतिमती मांगलिकता * कर्म, की पुकार! भी चाहती है अतः साहित्यः 
में दोनों की आवश्यकता रद्दती है । हमारा साहित्य दूसरे अंग से” 
कुछ दीन सा हो गया है। अद्ध नारीश्वर (शिव? केवल “गौरी! रह- 
गया है; पुरुष नहीं दिखाई देता, प्रकृति नटी ही नाच रही है ।* 
अतः साहित्य के नित्य स्वरूप की माँग मी यही थी। 

पर साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि सब्र 
कर्म सबके लिए, नहीं हैं। समाज सबको अलग-अलग कार्य सौंपता- 


उपसंहार १४१ 


है जिससे व्यवस्था का काय सुचारु रूप से चलता रहे। समाज का 
विकास ही श्रमविमभाजन ( एप्श्न०7 ्॑ 780०४ ) के आधार पर 
-हुआ है। प्रकृति ने भी इस प्रकार का कार्य-विभाजन कर रखा है। 
आँख से सुना नहीं, देखा जाता है। कान से देखा नहीं, छुना जाता 
“है | नाक दूपती है, मँद्द बोलता है। इनके कार्यों में किसी प्रकार 
का विनिमय संभव नहीं। इसी प्रकार काव्य का काम है अनुभव 
कराना, हृदय को किसी भाव में छीन करना । बह जमीन नहीं 
-खोदता, हथौड़े नहीं चलाता । कवि भाषों का व्यवसायी है, राज- 
नीतिजश्ञ अपनी नीति के प्रचार का | कवि किसी भाव को जाञ्ञत्‌ 
-कर पाठक के रागात्मक तारों में झंकार उत्पन्न करता है और राज- 
'नीतिश लेक्चरबाजी कर अपना मत प्रचारित करता है। इसीलिए 
-अंगरेजी काव्य की नूतन ( माक्सवादी ) शाखा के एक प्रसिद्ध . कवि 
सेसिल डे केविस ने कहा हे कि “कवि संवेदनशील प्राणी है, नेता 
हीं ।*% कवि सत्य को उसके पूरे रूप में देखना चाहता है इसलिए 
*राजनीतिश की भाँति कतिपयं निश्चित नियमों की सीमाओं में बह बँधा 
नहीं रह सकता । वह उन्प्तक्त होकर, बदलती रहनेवा ली परिस्थितियों 
'के बीच से नए-नए रूप में प्रकट होनेवाले सत्य का अहण करता 
“रहता है। जीवन को वह खुली आँखों से देखता है और उसका 
“अनुभव करता है। सत्य को प्रखनेवाली किसी स्थिर नीति की कछोी 
से उसका काम नहीं चर सकता । कवि और राजनीतिश में यह एक 
'बढ़ा भारी अंतर है। 
संप्रदाय विशेष की अन्य बातों पर ही अधिक ध्यान देने से काव्य 
का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता | इससे जीवन का विस्तृत क्षेत्र भी आँखों 


न कील 
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१४० हिंदी-काव्य में प्रगतिवाद 


अपने युग में 'सामयिक! नहीं हुआ तो क्रिसी समय उसका “समया- 
नुकूल! होना कठिन है। समकालीन समाज की गतिविधि का पूरा' 
प्रभाव कवि पर पढ़ना अवश्यम्भावी है 2 

अपने युग के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व होता है| हमारे देश 
का वर्तमान जीवन अनेकों खंडों में विभक्त होकर त्रिखर गया है, समाज ' 
अनेक अभावों और दारिद्रय की चिता पर दग्घ हो रहा है--ऐसी:- 
विपम परिस्थिति में हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो निराद्या के 
अंधकार का नाशकर उत्साह और कर्तव्य भावना का प्रकाश हमारे 
हृदय में कैलाए, अनिष्टकारी शक्तियों को नाश करने का भाव जगाए 
और हममें नव आशा एवं प्रफुछता का संचार करे। यह समय एकांत 
में बैठ कर बाँसुरी बजाने का नहीं है। केवल प्रिया की मधुर स्मृति में: 
आँसू की झड़ी छगाना अथवा प्रियतम की छवि पर मुग्ध होकर मादक: 
भावों की लड़ी तैयार करना वर्तमान्‌ समय में देश और जात्नि के प्रति- 
अकर्तेब्य तो है ही, साहित्य के लिए भी अभिष्टकर है। क्योंकि कांव्य- 
या साहित्य किसी जाति को चेतना की उस उच्चतम अवस्था 02222 प्रकाश * 
है जिसमें उसके वास्तविक स्वरूप का प्रतिबिद झलकता है. जज 

यह तो हुई समय की साँग । साहित्य के शाश्वत स्वरूप पर भी: 
दृष्टि ले जाने से यही प्रमाणित होता है कि ( केवल ) प्रेम की पुकार! 
स्थिर मंगल होने के कारण सदैव या एकतान बांछनीय नहीं है | 
गतिमती मांगछिकत्ा कर्म. की पुकार! भी चाहती है अतः साहित्य' 
में दोनों की आवश्यकता रहती है। हमारा साहित्य दूसरे अंग से” 
कुछ दीन सा हो गया है। अद्धननारीश्वर शिव? केवल गौरी! रह- 
गया है; पुरुष नहीं दिखाई देता, प्रकृति नटी ही माच रहो है ।- 
अत्तः साहित्य के नित्य स्वरूप की माँग भी यही थी | 

पर साथ ही इमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि सद्दः 
कर्म सबके लिए नहीं हैं| समाज सबको अलग-अलग कार्य सौंपता: 


हे जिससे व्यवस्या का कार्य मुचाद रूप मे चलता रएे। समान फा 
“विकास दी श्रमविमाजन ( फाछशंत्त ण 7.70007 ) फे लाधार पर 
“हुआ है। प्रकृति ने मी इस प्रकार फा कार्य-मिभाजम पर रुग है। 
आँख से सुना नहीं, देखा जाता दै। फान से देखा नदों, मुझा जाता 
'है। नाक पबती है, मेँ ह बोलता है। इनफे कार्यो में क्रिमी प्रकार 
का ब्रिनिमय संभव नहीं। इसी प्रकार काव्य का काम है बनुमय 
कराना, दृदय को किसी माव में लीन फरना। यह जमीम नहीं 
“खोदता, हथीद़े नहीं चछाता। फ्रदि भावों का स्पयशायी है, राज- 
नीतिज्ञ अपनी नीति के प्रचार का । कि किसे भाव क्रो शांत 
“कर पाठक के शगात्मक तारों में पंकार उत्पन्न करता है और राज- 
नीतिज्ञ लेक्चरबाजी कर अपना मत प्रचारित करता है| इसीहिए 
अंगरेजी काव्य की नूतन ( सार्क्सवादी ) शाखा फे एक प्रसिद . छवि 
'सेसिछ दे लेविस ने कहा है कि ककमि संवेदनशील पाणी है, नेता 
नहीं ?% कवि सत्य को उसके पूरे रूप भें देसना चाएता है ह्छिए 
“राजनीतिष्ट की भाँति कतिपय निश्चित नियमों की सोमाओं में नष्ट सभा 
नद्दी रद सकता। यह उन्मुक्त होकर, बदलती रएनेब्राली परिस्थितियों 
'के बीच से नए-नए रूप में प्रकट दोनेयाले सत्य फ्रा भआदण करता 
'रइता है। जीवन को वह खुली आँबों से देखता है और श्सका 
अनुभव करता ई। उत्प को परखनेवाली किसी स्थिर नीति की कसीटी 
से उसका काम नहीं चल सकता । कवि और राजनीविश में यद एक 
“बढ़ा भारी अंतर है | 
संप्रदाय विशेष की अन्य बातों पर पी अधिक ध्यान देने से काव्प 
का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता | इससे जीवन का पिछतत क्षेत्र भी ऑलों 
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के सामने आने से रह जाता है, हृदय का पूर्ण प्रचार जगत्‌ के बीच" 
नहीं हो पाता और शुद्ध माव-की वह उच्च भूमि भी नहीं प्राप्त होती 
जो जन मन को अपने में रमा ले। इबलिए आवश्यकता इस बात: 
की है कि कविगण किसी राजनीतिक विचारधारा से परिचालित न 
होकर जीवन की मार्मिक दक्ाओं का स्वतः साक्षात्कार करें और. 
पाठकों के सम्मुख उन्हें प्रत्यक्ष करें । जीवन बहुत व्यापक वस्तु है ।- 
क्रिसी संप्रदाय की संकुचित भूमि पर पूरा-पूरा वह आ ही नहीं सकता ! 
बिना सामंजस्प चुद्धि के जीवन विकलांग रहता है यह निश्चय पूर्वक 
समझ रखना चाहिए । 

साहित्य की सार्थेक्रता संपूर्ण जीवन को साथ लेकर चलने में: 
है। वह हृदय का संठुल्ति व्यापार है, तर्काश्यौ बुद्धि का बिलास 
सात्र नहीं | प्रगतिवादी काव्यधारा का विवेचन करते हुए इसी 
वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है | जीवित 
और जाग्मत्‌ जाति के इतिद्वास में साहित्य की अविच्छिन्न घारा मिलती 
है। प्रभविष्णुता का गुण उसमें सभी काछों में बना रहता है। अतः 
यदि विचारपूर्वक ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखने का प्रयत्न किया 
जाय कि साहित्य में वह कौन-सी वस्तु है जो उमी कालछों में बनी 
रहती है और वह क्या वस्तु है जिसका महत्व केवल सामयिक रहां- 
है तो ऐसा करने से जाहित्य के विप्रय में एक ऐसी निर्मछ विचारधारा" 
प्रात्त होगी जो वास्तविक पथ का निर्देश करेगी । | 

किसी नवीन वस्तु को ज्यों का त्यों अहण करः लेना ही पर्याप्त 
नहीं है, बल्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा ऊफ्रि बंह चस्तु 
इमारी प्रकृति के अनुकूल कितनी पढ़ती है। नवीन वंस्तु को. अपने 
अनुकूल बनाकर पचा लेने की क्षमता भी हमें अपने में छानी होगी 
जिन विदेशी प्रद्ृत्तियों का अंहण कियों जाय उन्‍हें सच्ची अनुभति 
के माध्यम से ही । “ 'प्रगतिशील' शहित्य के लिए आवश्यकता यही 


उपयंदार १४ 


नशा 


नहीं है कि वह नई विचारणा को लेकर साद्दित्य के बगीचे में इस 
प्रकार लगा दे कि वह चार दिन में दी सूल जाय। आवश्यकता यह 
भा है कि बद्द अपनी विचार-लता को कछ्य के संजीवन-रस से छिंचित 
करे और उसे उपबन फे अन्य सुन्दर इल्लों और बेलियों के साथ 
लहलहाने योग्य बनावे |” 
अपनी धारणा को उचित-अनुचित सभी प्रकार से हृट्पूव॑क 
मनवाने का आश्मह्ट लेखक को साहित्य के क्षेत्र से बाहर ला पटठकता 
है | कोई सजन यह घोपणा करते हैँ कि काव्य की मावुकता का 
समय गया, अब वौद्धिकता का जमाना आया दे। किसी मदहाद्यय 
की पुकार है कि पंतजी में कोई मौलिक अंतर नहीं हुआ | यह तब 
होगा जब वे कवि न रहकर मारक्वादी कामरेड बन जायेँ। कोई 
मद्मापुरुप लेक्चर दे रद्दे हैं कि में जो कहता हूँ वह्दी ठीक है, दूसरों 
की बातें “अविकसित मस्तिष्क' 'रुग्यण हृदय! और ध्यादित्यिक विचार- 
दीनता” का द्योतन करती है। प्रछाप यहीं नहीं बंद होता । उसी 
जोश में आगे कद जाते हैँ कि 'फॉँसी का झूला झूल गया सरदार 
भगतसिंह' अथवा “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा! वाले गीत साहित्य 
की निधियाँ हूँ और नरेन्द्र शर्मा के “लालनिशान' के गीतों में खूब: 
रखपरिषाक हुआ हे | 
ऐसे निरथक वाक्‍्यों पर टीकाटिप्पणी करना व्यर्थ है। पर इतना 
निवेदन अवश्य किया जा सकता है कि इस प्रकार की इलकी भावना 
सादित्य का स्वरूप समझने में किसी प्रकार की सहायता नहीं कर 
सकती । साहित्य के छिए आवेद्यमयी मावुकता ही पर्यात नहीं है 
उसमें जीवन के और गंभीर तत्वों का सनिवेश होता है ।' सामयिक 





| पुना साहित्य सम्मेलन के साहित्य परिषद के समापति-पद.-से 
पं० नंददलारे वाजपेयी द्वारा दिए गए भापण से ॥ 





जज 9 क उप कर सच 


777: / ४ उपसंहोर / ' १४५ 
तब: अपने संप्रदाय की: कंसो् पर भी; इसे 'खरी उंतरंना चाहिए । 
-बस बोल उठा 'कामायनी से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को स्फूति नहीं 
“मिली यह कहने का साहस कोन कर सकता-:है १” सचमुच ऐसी बातें 
बनाने के लिए. बढ़े साइस (१) की आवश्यकता है। 


समकालीन परिस्थितियों के साथ साहित्य की प्रत्येक रचना जंकंड़ी 
हुई है---इंस प्रकार के मंत के कारण भी उंसकी परीक्षा करने में श्रम 
उत्पंत्न होता है:। पहले कहीं कहां जा चुका है कि सहित्य॑ प्रातिविंबिक 
सत्ता है। और 'प्रतित्रिंव' होता दे बांह्य और “आंतरिक जंगंत॑ का । 
आंतरिक जगत्‌ अंयांत्‌ मनोज॑गेत्‌ ।“मनोजंगत्‌ की मंगलमयी भूमिका 
"में नैत्यिक सौंदर्य की जब प्रतिष्ठा 'होती है तंब उसी का ' प्रतित्रिंव किसी 
रचेंना को श्रेष्ठ बनाता है। उच्चकोटि की रचना में, संधूल और बहिरंग 
परिस्थितियों के प्रभाव के 'साथ, इंसी सांवंकालिक तत्व का विनियोग 
होता है | इसंलिए केवल युग के बाहरी स्थूलं प्रभावों से ही काव्य की 
पंरंख नहीं होती) ऐसां करने से वही तमाशा खड़ा होगे। जिसे कामा- 
यनी के प्रसंग में ऊपर देख आए हैं। 


: ब॒र्तमान समये में चारों ओर दुःख दर्द, स्वार्थपरता, विपमता 
ओर निशा ही दृष्टिगोचर हो रही है ।. इन सब का आभास इस युग 
की रचंना में अंवश्य मिलेगा. पर भ्रेष्ठ रचनाओं . में हे, प्रफुछता, 
आशामयंता, आत्मविस्तार आंदि का भी संदेश मिलता है। यंह. कवि 
ऊपर किया गया हैं। अंधंकारमय परिस्पितियों के बीच भी . मंगल 
ज्योति की जो किरण मंहत्‌ साहित्पिक- कंति में चमक. उठती है. चही 
इस बात का प्रमाण हे' कि कांव्यें संदा, सभी अवंस्थाओं-में, केवल 
'समयुगीन परिस्थितियों से ही नहीं घिंरा रहता; ऊंपर मी उठता है। 
और यह समझ छेने प॑र संभी कृतियों को आंदोलन की प्रेरणा देने 

२० 


श्४६ं हिंदी-काव्य में, प्रगतिवाद 


बाली सिद्ध करके सब धान ,वाइस प्सेरी तौलने की किसी की हिम्मत 
न द्देगी 


यहीं पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मार्क्स या 
छेनिन राजनीतिक पुरुप हैं। उन्होंने महत्‌ कार्य किए हैं, इसमें 
संदेह नहीं। परंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि उनका क्षेत्र, राजनीति” 
टी दे, साहित्य नहीं। उन्होंने यदाकदा बातचीत, पत्र या अन्य 
ब्रेपषक रचनाओं के बीच में यहाँ वहाँ साहित्य पर अपने कुछ, उद्‌ः 
गार प्रकट कर दिए हैं। उन कतिपय साहित्य विषयक उदगारों,को 
दा सत्र मानकर चलना कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं है | साहित्य . 
॥ स्वतंत्र रत्ता है| वह किसी राजनीतिक सिद्धांत की पूर्ति का. साधन: 
ग्यत्न कंदापि नहीं। इस प्रकार के प्रभावों से. सतके रहने की बड़ी 
आवश्यकता £। हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक मर्यादा को पराभूत करके 
इस प्रकार के मतन्मतान्तरों का प्रभाव कहीं हमारे नवीन साहित्यकारों 
ही स्वाभाधिक उदभावना शक्ति को पंगु न बना दे, इसका विचार 
शंना चादिए | 


दाद 


हि 
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एकांत से निकलकर, यथार्थ जीवन की विक्ृतियों पर बड़ी सहृदयता के 
साथ दृष्टि डाल रही हैं| 'अतीत के चलखचिंत्र'' और -'स्मृति की रेखाएँ? 
ग्नामक गद्य पुस्तकों में उन्होंने निम्नवर्ग के कुछ अत्यंत मार्मिक चित्र 
'अह्तुत किए हैं । बंगाल के अकाल का उनपर कितना गद्दरा प्रमाव पड़ा 
था यह उनके तद्विपयक ''द्योगों से स्पष्ट हे। इतना ही नहीं, 
उन्होंने -अकालअस्त बंगाल की करुण दशा का :वर्णन करते समय 
“हिंदी के लेखकों को .संबोधित कर लिखा,था--“इस दुर्भक्ष की 
जज्वालां का स्पर्श करके इमारे कलाकारों की लेखनी-तूछी यदि स्वर्ण 
न बन: सकी तो उसे राख हो जाना पढेगा |” # दूसरी ओर देखिए 
-तो- निराला जी . आजकल दीन-जंनों.के. नपे-तुले छोटे छोटे पतद्चात्मक 
रेखाचित्र प्रध्ठुत करने में छगे हुए हैं । इन छोटे-छोटे पदों में व्यंग 
त्मकता की प्रवृत्ति भी अनेक स्थलों पर पूरी मात्रा'में विद्यमान है । 
श्री धियारामश रणगुप्त की.'दैनिकी? में. संकलित रचनाओं, में युद्धकालीन 
दशा पर अनेक रचनाएँ. सुंदर ढंग से प्रस्तुत. की गई हैं । दिनकर जी 
के कुरुक्षेत्र, गुत जी की इधर की कुंछ रचनाओं . में, और अन्य अधि- 
कांश' उंचकोटि के कवियों की कृतियीं- में भी युग की पूरी 'छाप दिखाई 
पढ़ रही है | /् 3५ 
पर प्रगतिवाद के : लिएं इतना ही : पर्यात्र नहीं है; पिछले पृष्ठों से 
इसका पूरा पता चल, गया: होगा। मार्क्सवादी दृष्टि इसके लिए 
आवश्यक है |; संक्षेप में; इसी स्थूल मेद के ,अुसार पर्गतिवादी 'कबि 
अन्य कवियों से अलग हो जाते हैं.। इसी प्रसंग में इस प्रकार के 
कतिपय कवियों, की कुछ मोटी विशेषताओं का: संक्षिस्त विवरण दे देना 
आवरदेयक भतीत होता है | हर है 
श्रीसुमित्रानंदन पंत--हिंदी-काब्य में प्रगतिवाद्य के' सूत्रपात- 
-कर्ताओं में से हैं ॥ छायावाद की ओर से प्रगतिवादी-आंदोलन की ओर यों में. से हैं। छाय ज्आं ओर 
“ # वबंगदशन--अपनी बांत; पूछ ७: 


श्द्ट हिंदो-काव्य में प्रगतिवाद 


इनके मुद्द जामे से नवयुवके कवियों पर बहुत अभाव पढ़ा और वें भीः 
उस ओरे प्रद्धत्त हुए । सार्क्षतवाद की शोर पंत्त जी का झुकाव सामूहिक 
हित की दृष्टि से है। व्यक्तिगत रूप से गांधीवादः से भी ये प्रभावित 
प्रतीत होते हैं और भारतीय आत्मवाद का भी इनपर गहरा रंभ है। 
माक्सवादी आत्मा की सत्ता नहीं मानते । पदार्थ! को ही सब कुछ. 
साझते हूँ। पंर पंत जी पदार्थ” को दी स्व छुछ नहीं स्वीकार करते 
भीर सं्की्ण भीतिकवादियों से असहमति प्रकट करते हैं। “जहाँ आत्स- 
दर्शन अनादि से समासीन! है.उस स्वर्ग की भराप्ति के लिए ये भीतिक-- 
याद को राधममात्र मानते हैं। स्पष्ट है कि सावसे के भीतिकवाद की 
आर इनका झकाव वर्तमान जिप्रमता के उन्मूलन की आश्या से ही है ।/ 
टुग प्रहार ये आत्मा और जगत्‌ का सामंजस्य ही घटित करना चाहते 
है। भीतिकता की जो उपेक्षा हुई है उसका परिद्वारमात्र इनका आशय' 
प्रतीत होता है, कुछ उसकी प्रभुता स्थापित करना नहीं। पंत जी 


ञग::> उपसंदार .; श्ड्ू. 
। क्र 


सत्यों से. पछायन;अनिष्टकर है; (यद सब, तो कहा पुर:साम्यवाद कौ 
स्थापना के लिए. कोई; निश्चित योजना. प्रसत्॒त करने का. प्रयास इन्होंने 
नहीं किया और ले- वर्ग-संघ्ष - आदि -उपायावलंबों को. दी उपदेश 
दिया) यह सब॒ उनके कवि-रूप के सर्वथा अनुकूल हुआ है। 'आम्या! 
में यद्यपि इनकी वोदिक दृष्टि -भो हे परः विप्राद की .कंटठकाकीर्ण: 
भूमि से भी इन्होंने बडे कोशल' से सौंदरय-पुष्पों का. चयन करके सामने 
रखा है । इससे इनका कविरूप भीः बना रह गया.है और,मात्री की 
सुखाशयता भी.झलक जाती है। 7: .,. दर न्‍ःण७ ८ 7) 
ध्युगवाणी”की , रचनाओं में- जो गद्यात्मक: शुष्कता...आ गई है 
उसका कारण विचारप्रतिपादन की प्रधानता:.ही है ।, इसीलिए. इन 
रचनाओं कोः“गीत-गद्मः कद्दा गया हैं| पर आगे को;कृतियों में मूर्ति 
विधायिनी कर्पना के:प्रखादः से भावसंपदा की न्यूनता पर सहसा -दृष्टि 
नहीं जा पाती । विभावपक्ष का सजीव चित्रण मात्र भी काव्यानंद: 
प्रदान करता: ही है। प्रयतिवादी: रास्ता ' पकड़ने के. बाद :पंतजी ने 
निम्नवर्गीय जीवनः को ही अपना: क्षेत्र चुना हे-: पर प्रकृति -प्रेम-इनकाः 
अग्नः भी बनाः हुआ- हे-। वर्तमान जीवन के-मीतर वैपम्यः और विपाद- के: 
कारंण आकुछताः भी इधर की रचनाओं में-बढ़ी दिखाई देती हे-॥ पर 
शैली की दृष्टिसे पहले की अपेक्षा: :कोई- विशेष परिवर्तन .नहीं-लक्षितः 
दोता । -सिद्धांत, रूप से सरलता और: सीधापनः लाने :की -. आकांक्षाः 
प्रकट करने पर भ्री स्वयं-अपनी - रवनाओं].में -ये-इस:- दृष्टि:से- कोई 
मुलभूल परिवर्तन नहीं ला सके'। इनकी कुछ,विचारप्रधान-प्रगतिवादी 
रचनाओं पर विचार करने से ऐसा छगता है.कि- कवि के-सनः में किसी 
विशेष राजनीतिक -मत.और- :काज्यानुरूप :भावमयता का. दन्द्रवल 


रहा है और उसका. -क॒वि रूप अपने : प्रकाशन के :लिए बार-बार जोर 
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विशेष प्रशंसित हुई हैँ। सुमन.जी की सबसे.बड़ी विशेप्रता यह है. कि- 
शक्ति, उत्साह और आशा का . संदेश ये बराबर देते. रहते हैं ओर 
किसी प्रकार-की परिस्थिति .के सम्मुख हार मानना नहीं जानते । जीवन 
के उत्थान में इनकी अदल आस्था है-। देश-विदेश के...राजनीतिक- 
और सामाजिक घटनाचक्र पर ये वरावर सतक दृष्टि रखते. हैं | । 
. रामेश्वरशुक्त. 'अंचल' ने छायावाद को .संख्मृता;के विरोध, में, 
शरीरी प्रेम और- यौवन का संदेश लेकर काव्यक्षेत्र मं.प्रवेश किया था.। 
इनका वह रूप अब भी वैसा दी बना हुआ है.। ये मूलतः -आव्वेशमयी- 
मावकता- के कवि हैं । इनकी रचनाओं में,सर्वत्र आवेश, की वेगमयता, 
दिखाई देती है । जीवन की किसी भी दशा को -ये आवेग़भरी, जवानी: 
की आँखों से ही देखते हूँ.। यह: इनकी बढ़ी. विशेषता है । अंचल जी 
की अधिकांश रचनाओं में उर्दू की पूरी रानी है। जो पढ़ने में, बढ़ी: 
अच्छी लगवी-द्वे । दल्ति-पीड़ित वर्ग, का ., दुःखदर्द,; रोप, और ,उत्साह 
इनके द्वारा, ब्रढ़ी ओजपर्ण- शब्दावली . में, व्यक्त: हुआ है ॥, इनकी- 
प्रगतिवादी रचनाओं में दीनजनों-की अवस्था व्यक्त होती रहती,है-और: 
वर्तमान; असंगतियों, के नाश के लिए. आकुलता अंचल जी,की प्रतिभा:. 
यदि कुछ ओर संयत हैं) जाय तो ओर भी:उच्चक्रोटि|की कृतियाँ सामने. 
आएं | इन्होंने बड़ी समर्थ काब्य-प्रतिमा पाई है । ; 
केदारनाथ ध्यग्रवाल अपने ढंग के , अकेले-ही कवि. हैं । इन्दोंने: 
अपनी नवीन शैली स्वयं मि््ित की है ।: ऐसा,मादूम , होता; दे कि ये" 
भाव चाहिये साँच” को दी माननेवाले हैं,: अभिव्यक्ति:का. ढंग; चाहे: 
अटपूटा -भी क्‍यों: न हो जाय । इन्होंने भ्धिकतर ;मुक्त -छंद में 
छागी-छोटी सव॒नाएं लिखी हैं ।:-कोई एक. साव,;;एक .विज्चार:: एकः 
चित्र या;.एक. कया ,का; आम्रास दुेनेवाला-. प्रसंग -ये ले लेते हूँ 
ओर . व्यंजनापूर्ण _.ढंग .से-उसे व्यक्त करते, हैं। निम्नवर्ग के -देनिक; 
जीवन. के ;बडे ही .व्यंजक;: छोटे छोटे <.. रेखानित्र, इन्होंने - प्रस्तुत 


श्प्र हिंदी-कॉव्य में प्रशतिवाद 


किए हैं। अधिकंतर इनकी रचना के विषय किसान-मनदूरों 
का ही जीवन होतां है।' कधी-कभी उठंच्े या' शासक वर्ग के 
-मनोमाबों और कार्यकलापों को भी, थोढे में, व्यंगात्मक ढंग 
मे सामेने लाने का प्रयास कंरते हैं) प्रतीकांत्मकता भी ' इनकी रच- 
-नाओं में कहीं कहीं मिछती है । ऐसा प्रतीत होता है कि केदारत्रायनी 
किसी भाव, विचार या चित्र को ज्यों का 'त्योंबिंना किसी परिष्कार 
के रख देना ही अलूम मानते हैं । उसको मार्मिक' ढंग से, सुंदर रूंप 
में व्यक्त करने का प्रयास नहीं करते | इसीलिए बहुत से कंबिता पाठक 
“इनकी कुछ रचनाओं के विष्रय में शंका करते - हैं---यह कविता 
हैँ?! जो हो'पर इसमें संदेह नहीं कि इन्होंने कुछ व्यंजनापूर्ण 'लघु 
रचनाएं प्रदान की हैं। इनमें एक- ऐसी प्रतिभा है जियका स्वतंत्र 
विकास हो रहा है । 
इन संबके अतिरिक्त और भी अनेक नवथुवक कवि हैं जिनका 
अच्छा विकास हो रहा है। कुछ अन्य पूर्वधर्तों प्रतिमासंपत्न कवियों 
की प्रगतिबाद के भीतर भी चहुत अच्छी गति दिखाई दें रही है। 
प्रसिद्ध कबि दिनकर इनमें मुंहय हैं। इन सबसे आधुनिक हिंदी 
काव्य समृद्ध है और हो रहा है, पर सबका विवरण यहाँ देना हमारा 
उद्देश्य नहीं है । प्रगतिवाद की प्रारंभिक अवस्था से ही जो कवि 
उसकी ओर प्रवृत्त हुए. हूँ और मार्क्सवादकी ओर विशेष- रूप से. आक्ृष्ट 
हूँ उनमें से कुछ का परिचय यंहाँ इसलिए: दें दिया गया कि व्यक्तिगत 
रूप से भी इन नवीन धारा के कतिपय विशिष्ट कवियों की विशेषताओं 
का कुछ आभार पाठकों को.मिल जाय | इस प्रसंग को पूरा विस्तार 
देने का अवसर अमी नहीं आया है | प्रगतिवाद अमी अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में दी है। उठकी विश्तृतत समीक्षा तो तब हो संकती है जब 
उसका स्वरूप पूरा निखर कर -सॉमेने-आए॥ - उसका वाश्तविक 
पल्पॉक्रन पादे! को  जोक्ष-कम दोने: ही पर संभव है ।- पर इंस थोडे 
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